


1} तार ॥ 


श्रीमद्भागवत भाषाटीका संयुक्त क्ती° ७; पु° 


इस प्रन्थ के उत्तम हेनि मे कदापि सन्देह नदीं है--इसका भाया 
तिलक व्रजनोरी मे वहती प्यारा दै आराय प्रत्येक दोक का 
हे क्यो न हो इसके तिरुककार महात्मा जजवासी अंगदजी दानी 
है-यदह तिरक एसा सरर है कि इसके द्वारा अखसंस्छृतज्ञ पुरषो 
का पूरा कायै निकर स्ता है-संरकृतपाठकः भी इसे रटोक्पं का 
पूरा आराय समङ्ञ सक्ते है इस वार यह प्रन्थ टेप के अक्षरो में 
उम्दा कायज सफेद चिकना भे छपागया है ओर विशेष विदान्‌. 
दाचियो के द्वारा शुद्ध कराया गया हे जिस से वम्बहे की छपीहुद 
पुस्तक से किसी काम भे न्यून नहीं है उम्दा तसावीर भी प्रत्येक 
स्कन्ध मे युक्त दै-भाखा है कि इस अमृल्यरत्न के ठेने 


केखेने मे महादाय 
खोग विम्ब न करगे मूख्य मी इसका स्वस्प रक्खा गया हे ॥ 


ख्रीमद्वाल्मीकीयरामायण माषा कितावलुमा 

` कागज रस्मी ५) व कागज गुन्दा ६) 
पुरे सातोकाण्ड अयेोध्यापाठ्याखा के तृतीयाव्यापक पण्डित 
महेदादत्तरृत भाषा---यह्‌ वही पण्डितजी महाराज है जिन्देरि 
पिके देवीमागवत चौर विष्णुपुराण -का उद्या किया ह दोभारं 
स यथात्तच्य सुगमररोति से परिपू रोक के अनुसार हुमहि को 
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अश्रिः ॥ 


जव मेँ पाठशाला मेँ बिद्याप्ययन क्ता था; 
तवदीसे हरिकीरैन करने की, शुभमागैपर चलने 
की, असत्‌ के त्याग की चौर सवके महए की, 
भेरेमन में इच्ा उत्पन्न हुजा करती थी, जब मेँ 
इन्स्पक्टरं डाकखनिजात गोड ओर बहरायच 
का ह्या तव तुलसीकृत रामायण पदन की ओर 
सत्यनारायण की कथा सुनने की अतिरुचि थी. 
जो काल सरकारी काम करने से बचता, भगवद्‌ 
आशन मँ लगाता, देवहच्छा से कभी र संग 
महासा पुरुषो का हीजाता, ओरं वेदातशाघ् 
के मूर्यवत्‌ बाणी को उनपे सुनकर अन्तःकरण 
के अन्धकार को नाश करताःजव मेँ लखनजमें 
असिर्टन्ट सुपुस्थिन्डन्ट होकर आया, ईश्वर की 
छपा से मेरे पूषैजन्म के शुमकृ्मं उदय होये. . 
ओर शीस्वामी यभुनाशङ्कर जी बेदन्ती का दः 
श्चन हज, उनके सरल रतिथुकक उपदेशसे भेर 
यावत्‌ अन्धकारं थे सब नष्ट होगये; ओर अपने 


(२). 


शान्त अद्वैत निभेल आला षिपे स्थित इजा, ` 
जप्‌ परिडतजीक्ा देहान्त इजा तव ओर अनेक 
वेदान्तवित्‌ परणिडितों ओर सेन्यापिर्योश् संग रहाः 
स्वापी परसमानन्दजीकायी संग हेतास्द्ाउन 
की ड्पा सदा वनी र्दी ॥ 
नैनीताल म जव में पोस्टमास्टर णा, तव्‌ यह्‌ 
इच्छा हृईं # वेदान्त के विदित अन्थोक्ो ससल 
मष्यदेशी मापा मँ सहित पदच्चेदः अन्वय ओर्‌ 
शब्दाथे के अतुबाद करू, भरे इस सत्सङ्स्पक्ो 
पस्मातमाने परा किया-ये सव धका देकर योग्य 
है ओर मवश्रागर के पार कले मे अलौकिक 
नौका 
अन्तत्सत्‌ अ"्तटसत्‌ अन्तत्सत्‌ 
जालिमर्धिं पोस्टमाष्टर लखनञ 
जसम लाला शिवदयाल्सिंह 
निवासी ग्राम्‌ अकबरपुर 
._ __ जिला कैाबादः 


' यंहरिः॥ 
| भूमि ॥ 
एक समय राजा जनकजी घूमने जातेथे राह ५ 
मे जव अष्टव्रकजी को आति देलातब्‌ रजा घो 
से उतर कर ऋषिको सा्टंग भ्रणाप्‌ किया. प्र." 
पि.के शरीरंको देखकर शजाके चित्तये ऊब, 
घणा" हृ किं परमेश्वर ने इनका शरीरं कैसा इ- 
रूप रचा ऋषिके शरीर भे आठ ऊुबये हीमे. 
उनका शरीर कुरूप देखने.मे.आवाया. ओर जयं 
चलतेथे तव अठ अंगो सेवक येष्ठा देता 
जाताधा इसी कारण उनके परितने. उनका नामं 
अशटवक्र श््लाथा-पर अल्पङ्गाल-म वह्‌ उड़े नि--ः 
एय ओर योगविद्या में मी बडे चतुर थे-अपनी 
विद्यकि बलसे उन्होने रजा के चि्तकी प्रणि 
< ओर उसको उत्तम अधिर्काधी जान- 
कहते भये ॥ ` ` `` ` 
अ्टावकर उवाच ॥ हेशजयं ! जेसे म॑दिरकै्डा 
आकाश टेदा नदीं दवा ओर मंदिर क ` 
गल गः संगा हते से.आकास गोल चा. ल्वा : . 
नशी हेते क्योकि -जकाश कासंदिरके सा ` 







( २) 


कोटं समन्य नदी द आकाश निरयबदे म॑दिर्‌ 
सावयव पैसे आसाका भी शरीर के साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं है आस्मा निखयवहै शरीर सावयव 
हे आत्मा निह शरीर अनित्य है शरीरके चक्र 
आदिक धर्मं आमा मेँ कदापि नरी आसङ्ग दै 
हे राजस्‌! क्ञानवार्‌ की आतृ रहतीदे अन्ञा- 
` तीकी चरमदृ्टि सटती है तर चरमदृण्को त्यागकरं 
आत्मदृष्टि को हण करके जव देचेगा तव तरं 
चित्तसे घ्रा दर होजैगी ह रजस्‌! चरमे 
अज्ञानी मुस देखते दै ज्ञानवाच्‌ नरी देखते है ५ 


ऋषि के अस्तरूषी वचन फो अवण करके 
राजाके मने आसज्ञान के भ्राषहोने की उत्कट 
इच्द उतन्न होतीभहे राजान ऋषिसे पराथेना चछ 
क दे भगवस्‌! आप मेरे गृहको पित्र करिये 
ओर कु्दिन दहांपर निवास करियि ओर भरे 
चित्तके सदेह को दर्‌ करके आत्मदषटिको भरेम 
भी उलन्न करय पिनि राजाकी भाथनाको सी 
कार किया ओर रजके साथ आयि ॥ राजान 
पने गृह विपे एक्‌ उत्तम्‌ स्थानम ध 
` कर वड़े सत्कार से उसके उपर ऋषि को 
~ अपने चित्तके संदेहो को पने लगा ॥ /. 


सथ अहवन्छ सुशक ॥ 
पहिला अध्योथ+- 


मूलम्‌ ॥ 
कथृज्ञानमवाग्रोति कथमुकतिभवि 

ष्यति ॥ वैराग्यञ्चकरथप्राप्तमेतद्रहिम 
मप्रमो॥१॥ | 

पदच्येदः। ¦, .. 
कथम्‌ ज्ञानम्‌ अवाभरोति कथम्‌ 
 व्रक्तिः भविष्यति वेराग्यम्‌ च कथम्‌ 
गराक्तम्‌ एतत्‌ व्रहि मम प्रभो॥ . 
` अन्वयः शब्दाय | अन्दः शब्दा 
 , प्रमो=हेखामी |“ (च~र ' : 
: किथम्‌ = कैसे | शषः = सुरे 





' + पुरुषः = पुरूष | कथम्‌ = के 
नानम्‌ = ज्ञानको || भविष्यति =श्मेणी 
अव्रोति-प्रष्होताहेः ` च = ॐ 


9 अष्टावक्छ सर्मीक्‌ । 


वेरग्यस्र = यैराश्य एतत्‌ र-इसको 
कथम्‌ =केसे | _ _ ~ 
आर्‌ = माह. "| "प्म = मेरे प्रति 


भविष्यति = दोगाः |` ` ब्रूहि = करिये 


£ मावाथैः 1. 

. अष्टाक्कछज्ी से राजा जनकजीं अथम तीन मर्चा 
- को पूते ॥ हे मसो ! पुरुष आत्मन्ञान को कसे माप्त 
होताहै ससारर्बधनसे कैसेःयक्त होजातांहे अर्थात जन्स 
म्रणरूषी सं्नार से कैसे द्टजाता है आर वैराग्य को 

केसे प्राप्त होताहे  राजाका तात्पयं यथा कि ऋषि वै- 
रम्यके स्वरूप को उसके कारण को ओर उसके फलके 
ज्ञानुके स्वरूप को उसके कारण कों जर उसके. प~ 
रको सुर्के स~~ ' करो उसके कारण को ओर उस 
के भेद्क्रो से .--वारसदहित-करै ॥ ९ ॥ भजाके 
परश्चायः -ऊ.-८९अष्टावे-: ~~ अपने सन्मे विचार कृरते 
| सारम चार भका ˆ . रषं एकज्लानी दस- 
` ८ खञ्च तीसरा अज्ञानी 1 मूढ चारोसैसे ज्ञानी 
, तो राजा नही ह क्याकि.2 ` : दायं विपयैयसे रहित 
` -ष्डे ओर आत्नन्द्‌ ९४ आनदेत होताहे.वरी 


गि 


पिला अध्याय । । 


छानी होताहै तो. एेसा राजा नरीहै -वह संशय करके 
युक्तहै ओर अक्ञानी भी नही है. क्योके जो विपर्यय 
ज्ञान ओर असेभावनादिकों करके युक्त हौतां है उस 
का नाम अज्ञानी है सो एेसा भी राजा नहीं है भौर 
, जिसके वित्तम्‌ सखगौदिक फलं की कामना भरीहों 
उसका नाम -अन्ञानीहै सो एेसाभी राजा नहीं है यदि- 
सा होता तो यज्ञाष्ेक-कमोके विषयमे विचार करता , 
सो तो इसने नही कियारै ओर मूट्वुदधिवालभी नहीं है ¦ 
क्योीके जो मुद्बुदिवाख होता है वह कमीभ्री महा- 
-त्माको दण्डवत्‌ मणाम नहीं क्रताहै अपने जाती ओर , 
धनादिकं के अभिमान येही मराजाता है सो रेस ' 
रजा नरीह क्योकि हमको महात्मा जानकर हमारा .! 
सत्कार कर अपने भवनम खाकर संसार बंधंनसे द्- ' 
टे की इच्छाकर जिज्ञाुर्वो की तरह राजा ने परश्च 
को कियाहै इग्ण्से सिदध होताहै कि राजा जिज्ञासु याने 
सुश्च ओर अत्मवि्याका अधिकारीहै ओर विना 
साधनोंके आत्मविद्याकी भसि होती नदीं इस वासते 
अष्टावकजी थम साधन का राजाके प्रति कहतेहं ॥ ` 


-. म्रूलब्‌ ॥ . . 
सुक्तिमिच्छसिचेत्तात विषयानूरविष 


६ अष्टावक् स्ीक। 
वयज ॥ चमाञ्जवदयातोषसत्य प 
यूषवद्धज ५ २५ 
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सतिम इच्छसि चेत्‌ तात विषया- 
विषवत्‌ त्यज क्षमाज्जवदयातति- 
सस्यम्‌ पीयूषवत्‌ मजं ॥| 
अन्वयः शब्दाय 8 शब्दाय 
तात =देभिय +च = ओर 
चेत्‌= अगर षमाज्जै (वमानं 
 -श्िष्‌ = सक्षक ४ {बृदयास- 
इच्यसि = तू तोष ˆ | तोष ओर 
त्यम्‌ (सत्यको 
गिषयान्‌ = विपथं को पीयूपवत्‌ ॥ 
पवत्‌ = अप्त 
विषवत्‌ = विपवत्‌ ५ 
त्यज = खोड भज = सेवनकर 
सावां ॥ 
अष्टावकरजी जनकजी के प्रति कहते है हे तात ! 
यदि तुम संसारसे खुक्तं हनेकी इच्छा करते हो तो 


~ 


पिला अध्याय। ७ 


कु रसना आदिक पांच ज्ञानेन्द्रियां के जो शब्द श्प- 
श्ौदिक पांच विषय उनको तू विषकी तरह त्याग 
क्योंकि जेसे विषके खाने से युरुष मरजाता है तैसे 
ही इन विषयो के भोगने से भी पुरूष संसारचक्र- 
रूयी मृत्युको प्राप्त होजाता है इसश्यि सुक्चुको , 
अथम इनका त्याग करना अव्य है ओर इन विषयो 
के अत्यंत मोगने से रोगादिक उत्पन्न होते है ओर 
बुदधिभी मखिन होती है सार असार वस्तु का विवेक 
नहीं रहता है इसख्यि क्ञानके अधिकारी को याने सु- 
सुशको इनका त्याग करना अवश्य है ॥ भ°॥ हे भ- 
गवन्‌ ¡ विषयभोगके त्यागने से शरीर नहीं रहता हे 
जितने बडे २ चषि राजचऋषि दूये दै उन्होनि भी इन 
का त्याग नहीं कियांहे ओर आत्मक्ञानको परातहये हैँ 
ओर भोगमी भोगते रे है फिर आप हमसे कैसे कह- ` 
ते है कि इनको त्यागो ॥ उ० ॥ अष्टावकजी कहते कि 
हे राजन्‌ ! आपका कहना सत्य है स्वरूप से विषय 
नहीं मी त्यागे जाते हैँ पर इनम जो अति आसक्ति है 
अर्थात्‌ पांच बिषयो मे से किसी एकके अप्रा होने 
से चि्तकी व्याुकता होना ओर सदैव काठ उसी में 
मन का रगा रहना आसक्ति है उसके त्यागका नामृही 
विषया का त्यागहै जो आरन्धभोगसे मराप्तहो उसी म 


छ. अवक्र सटीक: 


संव होना ` रोय न -ोना ओर उनकी मराति के 
खयि असत्यसाप्रणादिकि कान करना कु मिः 
कार विषे उने मँ दोषदृष्टि ओं ग्नि होनी ओर 
उसके त्यागकी इच्छहोनी ओर .उनकी पराधिके स्यि 
किसी के.आगे .दीन न होना इसी का नाम वैराग्य 
हे यह जनकजी के एक्‌ मश्चका उत्तर हया ॥ म ॥. 
हे भगवन्‌ ! संसार मे-नगे रहने को ओर भिक्षामांग 
कर खानेवाडे को वैराभ्यवान्‌ लोक कहते हँ अरः 
तिसमे जडभरत आदिक के दृ्टांतको देते हैँ आपके 
कथनसे रोकौ का कथन विरु. पड़ता !॥ उ०॥ : 
- सेसारमं जो सूढबुद्धिवाङे रै व्रही नगे रहने ओर 
मांगकर खानेवाङे को वैराग्यवान्‌ जानते है ओर 
नगो से कान फुकवाकर उन के पशु वनते है परं 
` ठ युक्ति भमाण से यह्‌ वाती विरुद. है यदि लगे 
रहने .से ही वेराम्यवान्‌ होना हो तो सव षश ओर 
पागरु -आदिकौ को भी -वैराग्यवान्‌ कहना चाहिये 
प्र दसा तो नहीं देखते है ओर चदि मांगकर खामैसः 
व वैराग्यवान्‌ दहोजव ह सव दीन द्रिदियो कोसी 
ग्यत्रान्‌ कहना चाहि नहीं कहते है इन्दीं 
य॒क्तियो से साबित होता ह 
1. इने जर सांग 
कर खाने वलकरा नास -्रैराज्यवान्‌, नही है यदि -कहो 
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` विचार पृथक नंगे रहनेवाङे का नाम वैराग्यकान्‌ है 
सो भी वातं साखब्रिरुड है क्योकि विचार क साथ 
इसत्रातौ काः विरोध आता है जापर प्रकार रहता 
वहांपर तम नहीं रहता परस्परये दोनों जसे विरोधी है, 
तैसे सच्वगुणका कार्यं सत्य ओर मिथ्या का वरवेचन- 
रूपी विचार है ओर तमोगुणका कायं नंगा रहनाहै 
देखिये वषेके घारहों महीनां सँ नंगे रहनेवाखो के शारीर 
को कष्ट होता है सरदीके मौसम सरदी के मारे उनकै 
होश बिगड्ते हैँ विचार कहां सक्ता है शरसी बरसात 
मे मच्छर.काट २ खाति हँ सदैव कारु तो उनकी 
वरि दुःखाकररकी बनी रहती है धिचारका गंधमा्र 
भी नहीं रहता हे ॥ श्वतिसे भी विरोध आताहै॥ आत्मा 
नंचेद्िजानीयाद्यसस्मीतिपूरषः ॥ किमिच्छन्‌कस्यका 
मायरारीरमनुसंञ्वरेच्‌ ॥ 9 ॥ यड विदान्‌ ने आत्मा 
को जानखिया कि यह्‌ आत्मा जह्य भेँही दं तन किंस 
की इच्छा करताटुभं किस कामना के छ्यि रारीरको 
तपावेगा कितु.कदापि रहीं तपतैगा ओर गीताम भी 
भगवान्‌. ने इसको तामसी तप छ्खा है इसी से सा- 
नित होता है कि नंगे रहनेवाङेका नाम 4 वैराग्यवेन्‌ 
नहीं है ओर नंगे रहने. करा, नाम वैराग्य नहीं + 
केवर सूर्खोकि पशु बनाने के वासते नंगा रहनाः 
(4 


१० अष्टावक्र सटीकः । 


सकामी इसतरह्‌ के व्यवहारको करता ह निष्कामा 
ह करता ओर जडभरतादिको को पूवैजन्म याद्‌ 
था एक्‌ सखगी कं वर्च के साथ स्ह करम सˆउनका 
तीन जन्म सगके ठेने पड़ेथे इसी वास्ते वह्‌ सग- 
दोषसे डरतेहये असंग होकर रहते थे पचवशी म॑ 
सिख 1 नद्याहारादिसंत्यग्य मरतादिःस्थितःक्चित्‌॥ 
काष्टपाषाणवतूर्कितु संगभीव्याउदास्यते 1.9 ॥ जड- 
सरतादिक सान पदसन खदिकःको स्य करकः करटी 
भी नहीं रहै है पत्थर ओर रूकड़ी की तरह जड़ हो 
कर सगसे डरते हुये उदासीन होकरकं रह ह जचतकत 
देह के साथ आत्मा का तादालम्यअध्यास वना ड 
तच तक तो नगारहना दुःख का ओर मूखताका ही 
कारण हे जब अध्यास नरी रहेगा तव इसको नंगे 
रहन स इःखसा नहा हमा आत्माके साक्षाच्छर 
होने से जच मन उस महान्‌ जद्यनदमे इव जाता 
हे तव शरीरादिकों के साथ अध्यास नहीं रहता है 
ओर न विशेष करके संसारके पदार्था का उस वु- 
रुपको कान रहता है मदिराकरके उस्मत्त क़ जसे 
डारीर की ओर वख्ादिका की' खबर नहीं रहती है 
तसा जवन्सुक्त ज्ञाना क वृत्ति केवर आत्माकार 
रहती हं उसको. भी शरीरादिकोको खवर नही रहती 


प्रहिला अध्याय्‌ । ११ 


है देसी अवस्था जीवन्मुक्त की खिली है.सुम॒क्चवै 
राग्यवाद््‌ की नही टखिखी क्योकि. उसको संसारके 
पदार्थोका ज्ञान उ्योका त्यो वनारहता है संसार के 
पदार्थो मै दोषदृशटि ओर ग्खानिका नामही वैराग्य 
है ओर खोटे पुरुषोके संगसे डरकर महात्मा का संग 
करनेवाखा क्षमा कोमरूता दया ओर सत्यमाषणा- 
दिक गुणौ को अस्रतवच्‌ पान करने याने धारण क- 
रनेवाटे का नाम वैराग्यवान्‌ है वही ज्ञानका अधि- 
कारी ह ॥ २] वैरास्यके स्वरूपको अ्टावकरजी ने 
जनक जीके भ्रति कहकर राजाके दहितीय प्रश्च के 
उत्तरको कहते हैँ ॥ 
मूल्‌ ॥ 
नप्राधदानिजख्नार्नन्वाददयमवा 
भवान्‌ ॥ दषाद्चाचखमात्सार्न [चदव 
वददुक्य ॥२॥ 4 
पदच्छेदः ।॥ . 
न षटरथवा न अरभ्र्‌ अश्नतः न्‌ 


सक 


वयःया न वा सवान्‌ दश्च सन्न 
णम्‌ आत्मनम्‌ विद्पस्‌ 4. युक्तय) 


९२ अषावक् च । 
५ व्टायै 
अव्ययः शव्दाथे यः न्दा 


मवार =तू वा= सन 
. न पृथिवी = न परथिवी | शक्तये = शुषि 
लिये 


न जल = न जल है| एषाम्‌ = श्नसवका 
न अग्निः = न अभ्नि| साक्षिणम्‌ = साक्षी 


द चिद्रम्‌ = चेत्य्‌ 
न द्युः = नकु रूप 
न यौः = न आष्न-। आत्मानस्‌-= अप्नेको 
शै ।, विद्धि=जान 
८.६. अदाथ 1 
` दुसरा रश्च राजा का यह्‌ थां कि पुर्ष आत्सं- 
्ञनो कैसे माप्त दता है अथीत्‌ सान कन स्य- 
स्प 


क्या ह इरके उन्तर मं ऋषि कते हं कि अ- 
नादिकार का देदादिको के साथ जो आत्मा का 
ताकत््य अध्यास्‌ हरहा ह उस अध्यास से ही युष 
देहको आस्म .मानत्ता है गैर इसी से जन्ममरण- 
-रूप्प ससार्चक्र यं पुनः २ मता रहता हं तिस अ- 
 ध्यासकन कारण तिस अक्ञान की निड्त्ति 

ात्मञ्चान करफे मर अक्षानं की निदि 


न 





नरसुप्न (1 
की 
६ 


= ५ 


पहिला अपथा १३ 
से अध्यास की भी निदृत्ति होती है इसी वासते ऋषि 
म्रथम कार्य के सहित कारणकी निद्रत्तिका हेतु जो 
आत्मन्ञान है तिसको कहते हैँ ॥ हे राजन्‌ ! तुम प्र- 
थिवी नहीं हो ओर न तुम जलरूप हो न अग्निरूप 
हो न वायुरूपरहो न आकारारूपहो अर्थात्‌ इनपांच 
तत्वों म॑ से कोद भी तच्छ तुम्हारा स्वरूप नीह ओर 
` पाचों तचचवौ का सञ्दायरूप जो यह इन्दियो का 
विषय स्थूक शारीरदै वह्‌ भी तुम नीं हो क्योकि शा- 
रीरक्षणं २ म परिणाम को प्राप्त होताजाता है जो 
` बार अवस्था का रारीर होता है बह कुमार अवस्था 

` मे नहीं रहता है ऊ्मांर अवस्थावाखा युवाअवरथा म 
नहीं रहता ` युवाजवस्थावाख चद्धा अवस्था मं नही 
रहता आर आत्मा सव अवस्थामे एकी अर्योका त्यो 
हतां है इसी वासते युवा ओर ब्धा अवस्था मं पति- 
,भिकञाज्ञान भी होताहै अर्थात्‌ पुरुष कहता कि भ वा- 
 ल्यावस्था्म माता पिताको अनुभव करता भया ऊुमारा- - 
वस्था सेकता भया युवा अवस्थामं खी के साथ रायन 
करता भयां अब देखिये अवस्था सब बदरूती जातीदे 
पर अवस्था का अनुम करनेवाला आत्मा नहीं बद्‌ 
` खता 'एकरस वर्योका त्योदी रहता है यदि अवस्थाके 
साथ आत्मा भी बदर जाता तव प्रतिभिक्ा्ञान कव 


१४ अ्टायक सटीक । 


पि नः होता करयोकि रेस नियमंहै जो अभव का कः 
तौ होताहै वही स्मृति ओर ्रतिभिन्ञा काभ कतौ हो- 
ताहै दूसरे करके देखेहुये पदार्थौ का स्मरण दूसरे को 
नदीं हेतारै इषीसे साबित होति कि आत्मा देहादि- 
कौ ते भिच्नहै ओर देहादिकौ का साक्षीमीरै जे देहा- 
दिकसि भिन्नरै ओर देहादिका का साक्षीभी है हे रा- 
जन्‌] उसी चिद्ूपको ठम जमना आत्मा जानो ॥ जैसे 
धरवारां पुरुष कहताहे मेरा घरहै मेरा परुगहै मेरा बि- 
छौनाहै ओर वहं पुरूष धर ओर परंगादिकों से जसे 
जुदाहै तैसे पुरुप कहता यह मेरा दारीरहै ये भरे 
इन्दियादिक है जो सरीर ओर इन्द्रियो का अलुभव 
करमेकटः आत्माहै वह शरीर इन्दरियादिको से भिन्न 
है ओर उनका साक्षीहै श्रुति कती है ॥ अयमात्म च- 
द ॥ यह्‌ जो म्यक तुम्हारा आत्मा यही बह्म य { 
ई्वरहै अएटावक्रजी कहते हे जनक ! पृथिवी आ 
दिक पाचमूत ओर उनका कां स्थूर सरीर तथा 
इन्धिय ओर उनके विषय शाग्दादिक इन सबसे त 
न्यारा ओर सवका त्‌ सक्षीहै देसे निश्चय का ना- 
म्‌ह। आस्मन्ञन हे ॥ ३ ॥ अः्मज्ञानके स्वरूप 
को अष्टावक्रजीने जनकजी के भति कह कर अब्‌ ` 
खक्तिके सरूप को तथ; उपाये कहे है ॥ 


पिला अध्याभ्‌ \ ४: 


मूलम ॥ ;. 
यददहप्यक्त्याचातेः~ प्रास्यति 
क्ति ॥ अनवद्य द, ववद्युचास 
विष्यसि ॥२॥ . 
। पदच्चेदः॥ ` 
यदे देहम्‌ ठथंक्‌ छृत्य चिति वि 
आस्य तिष्ठसि अधना एव सखी द्रां 
न्तः - वन्धमुक्तः भविष्यति ॥ 
-अन्वयः -शब्दार्थ. | . अन्वयः शब्दां 


यदि = अगर ( विश्राम ˆ 
देहम्‌ ~ देहको ।-करकेयनें 
देहम्‌ = देहकः विश्राम्य =+ चित्तकों 
पृथक्‌ = अलग एकाम कु- 
इत्य = करके . `“ रके 


| तिष्ठसि = स्थिते त 

च ओर ` तो 

. चिति = चैतन्य आ-|अघुनाएव = अभी 
--त्माविषे | -"+तम्‌=व्‌ 






१९६. ` त सटीक । 
सुखी = श धुयुङ्कः = वन्धसेशुङ्क 
शान्तः -शान्वद्यो- | मविष्यसि = होवेगा 
ताह 
सावां 


हे राजम्‌ ! यदि त्‌ देहुसे आत्मा को प्रथक्‌ विचार 
कै ओर अपने आत्मासै चिन्तको स्थिर करके जव 
स्थित होवेगा तव त्‌ सुख ओर शान्तिको पराप्त होवेगा 
जब तक चिद्जडयन्थिका नाच नही होता है अ- 
यत्‌ परस्परके अध्यास कू नाश र नरी दोताहै तबत- 
कही जीवको वधै जिसकार्मे अध्यास का नाद्य 
शोजाताहै उसीकाख्मे जीव यक्त दोजाताहे ॥ शिघ- 
भीता सी इसी काह ।॥ सोक्षस्यनदि श 
सोऽस्ति नग्रामान्तरसेववा|।} अल्ञनददयग्रल्थिन सो 
मोक्ष इति स्तः 1 9 ।॥ मोक्षका किसी खोकांतर 
स निवास नरीह ओर क किसी गह या मामके भी- 
तर मोक्षका निवासे वितु विद्जडग्रन्थिका नारा- 
दी मेक्षहै अधौत्‌ जड़ |चेतनका जो परस्पर अध्या- 
सहं तिस अध्यास करक्त जो जड़ अंतःकरण के ध- 
मै कर्ठैत्वभोक्ुलादिक ५ मं मतीत हरहर ओर 
आत्मा के धमै आदिक अंतःकरण 









क 


पिला जध्योष्‌। - ९७ 


प्रतीत होरहेहै अग्निम तपाये हुवे खेहपिडकी तरह 
याने जब लोहेका पिंड अग्नि म॑ तपाया हुवा ख 
होजाताहे ओर हाथ ख्गाने से वह हाथ को जल्दे- 
ताहै तब खोक एेसा कहते देखो यह अग्नि केसा 
गोलाकारे लोहा कैसा जल्ताहै जकाना धमै रोहे 
का नहीं है ओर गोखकार धमै अग्निका नहींहै 
कितु परस्पर दोनों का तादात्म्य अध्यास होने से 
अग्निका जलना धम खोहे मँ आजाता है ओर खो- 
हेका गोलाकार धमै अग्नि मे चटखाजाता है तैसे ही 
अंतःकरण के साथ आत्मा का तादात्म्य अध्यास हा- 
नेसे जव आत्मा के चेतन -आदिक धमै अंतःकरण मं | 
आजाते हैँ ओर अंतःकरणके कनतुत भोकत्वादिक धमं ¦ 
आत्मामं चखेजाते "तब पुरुप अपने आत्मा को 
संछा मोनने ख्गजाता है ओर तिसी से.जन्म मरण 
रूपी बंधनको ग्रा होताटै जेब आत्मक्ञान करके अ- 
पने को अकती असोच्छ शुः असग मानता, हं आर 
कर्मत्वादिक अतःकरण का धमं मानता तब आप सा- 
्षीहोकर अंतःकरण का भी भरकारक हाता हआ 
तब हौ अध्यास का नाश इाजाता ह अध्यास के नद 
का नामहीं युक्ति है इससे अतिरिक्त युक्ति काद वतु 
नहीं ै॥ 8 ॥ जनकजी कहते है 'हे भगवान्‌ नेया- 
द 


षः“ {एवन्‌ सटीक । 
सुखी = छं को कन्ती भोक्ता ओर सुख दुःखादिक 
भान्तः 7 श्नानते ह ओर पुरुषभी कहता है म कतौ 
त्‌ यज्ञादिक कर्माका कतौ ओर उनके फर 
नोक्त भी अपने को मानता हं तव फिर यह्‌ 
वात्मा अक्तौ अभोक्ता होकर सक्त केसे दोसक्त 
ह ॥॥ इसके उन्तरको अ्टावक्रजी कहते हं ॥ 


मलम्‌ ।। 
नदविप्रादिकोवर्णाो नाश्रमीनात्त 
गोचरः ॥ असङ्ोऽसिनिराकारो पिरय 
साचीष्ुखीमव्‌ ॥५॥. 
पदच्ेदः } - 
न त्वप विप्रादिकः णः न आ 
श्रमी न अक्षगोचरः असंगः असि नि- 
राकारः विन्वसाक्षी सखी मद्‌ ॥ 
अन्वयः शब्दाथ | अन्वयः शब्दा 
स्वस्‌ वैः = 
विप्रादिक री | न है ` 
दि | च = ओर 


[® ् ~ 
पाटला अध्याधा *२१ 
दूर  अ्टावक्रजी कहते है हे राजन्‌ वेदने जितने 
वणाश्रमादिको के ध्म कहे हैँ वे सब अक्ञानी मूर 
के स्यि कहे हैँ ज्ञानी के ओर सुस॒श्च के स्यि नहीं ॥ 
ज्ञानाखतेन तप्तस्य छतच्त्यस्ययोगिनः ॥ नैवास्ति 
किचित्कचैव्यमस्तिचेन्नसतत्त्ववित्‌ ॥ 9 ॥ जो आत्म 
ज्तानरूपी अग्रत करके तप्त है ओर जो आत्मज्ञान 
करके क्रुतकरत्य होचुका है उसको किचित्‌ भी कभ 
करने योस्य बाकी नहीं है अगर वह अपने को कमै 
व्यमाने तब वह्‌ आत्मवित्‌ नहीं हे एेसे अनेक वाक्य 
ज्ञानी के लिये कन्तेन्यताका अभाव कथन करते हैँ ॥ 
गीताम जिन्ञाुकेमति कमो का निषध कहा ॥ जिज्ञा- 
सुरपियोगस्यखाब्दब्ह्यातिवसैते॥ भगवान्‌ कहते हैँ किं 
आत्मन्ञानका जिक्ञासु भी छब्द बह्यजो वेदृह उसकी 
आज्ञाको उष्य करके वक्ता है अथौत्‌  जिज्ञाके 
उपर भी कर्मकांड वेद मागका आज्ञा नदीं रहता है 
तात्प यह है कि क्मैकांड माग वेदकी * माक्ञा-अ- 
ज्ञानी मुखै सकामी के उप्रर है सो हे जनक यदित 
जिका है तव भी तेरे ऊपर त्रणौश्च्मो के धमंकि क- 
रने की वेदकीः आज्ञा नदीं है यदि तू सेकाचार के 
लिये करना चाहता है तब उनकी आत्मा से म्रथक 
अन्तःकरण का धर्म मान कर तू कर ॥ 


१६ अवक्‌ सुरटीक्‌ । 
सुखी ~... अलम्‌ ॥ 
शन्तः ‰ऽधमोयुखंहुःसं मानस्ानिनते 
, - ` . "= ॥ नकत्ताऽसिनमोक्तासि य॒क्तए 
विरद 
वासंसवदा ५ ९५ 
५ पदच्छेद्‌ः ॥ 
`. धमौऽधघर्मो सखम दुःखम्‌ मानसा- 
निनत्तै विभो न कत्तं असि न 
भोक्ता असि सक्तः एवं असि सवदा ॥ 
अन्वयः शब्दाय | अन्वयः शब्दाय 


विमो = हेग्यापक्‌ न ~नहींहै 
मानसानि = मन स- न =न 
म्बन्धी लप्‌ ~त 

धमीऽध्मो = धर्म अ- कर्ता = कत्ता 
ध्म असि ध ह 
= ५ ननन 
- अज्‌ ~= भो 

छ भोङ्गा = सङ्घा 


¬ ॥ अपि =है 
ते =तेरे । सवेदा = सदा . 


पौदेला अध्याय । २ 
५ 


त्म्‌ = वु | एव = दी ` 
मुङ्कः = युक्त अक्षि दे ` 
भावाथ ॥ 
अष्टावकजी कहते हैँ हे राजा धस अधर्मं खख 
दुःखादिक ये सव मनके धमे हैँ त्च व्यापक आत्मा 
के नही अथौत्‌ तेरा स्वरूप व्यापक है उसके ये सब 
धस नहीं है किन्तु परिच्छिन्न मनके सबधभे हैन 
तूक्तीहै, न भोक्त त्‌ स्ैवाकाल सुक्तस्वरूप 
है ॥ ९ ॥ फिर उसी वातत करो दद्‌ करने के वास्त 
अष्टावक्र जी कते है ॥ । 
मूलम्‌ ॥  _ 
 एकोद्रष्टसिस्ैरय यक्तप्ााससि 
` ैदा ॥ अयमेवहितेवन्धी द्र्टासद्व 
सीतरम्‌ ॥ ७॥ - 
` पदच्छेदः 1 
एकः दृष्टा असि सवस्य्‌ सक्त्य 
असि स्वैदा अयम्‌. एवहि ते बन्धः चर 
छारमभ्र्‌ परयसि इतर ५ 


२९ = चक्र सीकर! 
अन्वयः ^शब्दाथं | अन्वयः शब्दाय 


(41 ~= सबका एव = दी 
: = एक ते-=तेरा 
दृ नदेखनेवाला | वन्धः = बन्धन है 
असि = तुह दि जो 
सर्वदा = निरंतर । इतस्म्‌ = दस्यो ` 
सुङ््रायः = अत्यन्त | द्रम्‌ = दर 


असि =त्है | 4 देवता 
अयम्‌ = यह पश्यसि = देखत 
साका # 

हे राजा तूही एक सच्चिदानन्द परिपणे रूपसे सव 
काद्र है ओर सवेद ुक्तस्वख्पह्‌ तरेम वेषं 
सीनोकाल म नहीं है जर सूय म तंम तीनो'कालंस 
नदी ह तेसे तूही स्वयं = सारे जगतः छ द्रष्ट 
उॐओरजो त्‌ अपनेको | न जानकर अपने से भिन्न 
किसीको दष्टा मानता हं वह त्तर म वन्धदह्‌ ७१ 


जनकजी कहते हैँ हे भगवच्‌ सरे ससार म सवसेक 
अयने से भिन्न कर्मो का \साक्षी ओर दष्टा मानते ई 
ओर अपने को कर्मा क । करता मानते दँ तच फिर 


0, 


पहिला अध्याय । ` २५ 
वे सब देसा क्यं मानते है ओर अपने से भिन्न द्रष्टा 
ओर कर्मा के फर्का भदाताको क्यो भानते है 
उ० ॥ अष्टावक्र जी कते हैँ जो संसार मँ अज्ञानी 
मूख है वे अपने से भिन्न इष्टाको ओर कर्मो के 
फरमदाता को मानते है ओर अपने को कर्मो का 
कन्त ओर फरूका भोक्ता मानते हैँ ज्ञानवान्‌ एेसा 
नहीं मानते हैँ # 

मूलम्‌ ॥ 
[4 9 [4 | कन # 
अहकृतत्यहमान्‌ महाङष्छाहद 
| क । 4 वा ^. { 
शितः नाह॑कर्तेतिविश्वासाख्तपीताघ 
सीभव = ५ 
पदच्छेदः ॥ 
| 


अहम्‌ कतां द्वति अहंमानमहाष- 
णाहि्द॑शितः न॒ अहम्‌ कत्ता इति 
विर्वाप्ताटतम्‌ पत सुखी भव ॥ 


९४ विक्र सटीक । 
अन्वय न्वः शब्दार्थ 

अन्वयः शब्दाथं | अन्वय्‌ न 
सर्‌ मे नक्त = नहीक 

करतौ = करतां 





ह 
इति =पेस अ | | इति एस 
^ | प्रिशा- विश्वास 
क | सा सागृतम्‌ | च 
| आहेत | री =सुी 
अहम्‌ मँ . ¦| अवह 
सावारथं ॥ 


हे जनक “ अहक > सँ इत कष का कतीहुः 
इसके फरक मोगूगा; यह्‌ जो अहंकार रूपी का 
सपं हेइसी करके सारासंसार उसाहुमा जन्म मरण 
` रूपी चक्र मे पड़ा रमते हैर चरूभीईइस अहंकार 
रूपी सप करके उसाहुदौ अपने को क्तं मोक्ता 
सानता हे, तिस 


त ५ | रूपी सर्पं के विषके उ- 
तारनेके ज्लिये -नाहकन्त* भ कत्त नही हंःजवरेते 


पहिला अध्याय । २७ 
रनच्वय रूपा जणतका त्रु पान्‌ करगतवत्‌ खसा हो 
वेगा अन्यथा किसी प्रकारसे भी तू खखी नरह हो- 
वेगा ॥ ८ 1 जनकजी कहते है पूर्वोक्त अग्रतको भँ. 
कैसे पानकरू ॥ इसके उन्तरको ॥ 

मूलम्‌ ॥ | 
एङटोविशुदबुदोहभितिनिदचयव 
हिना. ॥ प्रञ्वाल्याज्ञानगहमन वात्या 
घखीमव ॥ € ॥ 
पदच्येदः ॥ 
एकः विदाडबोधः अहम्‌ इति नि- 
श्चयवहिना प्रज्वाल्य अज्ञानगहन्‌म्‌ 
वीतशोकः सखी भव ॥ 
अन्वयः शब्दाथं | अन्वयः शब्दार्थ 
ऋ निश्चय | . 
विशुधवोध्वः अतिश- | बहना ˆ 1 +<“, 

द्ववोधं ४ 

4 रूयहं | अज्ञान ~ ( अज्नानर 
इति पसे गहनम्‌ ( 


९८ अष्टावक्र सटीक ॥ 


प्रज्वाल्य = जलाकर त्वच्‌ 

वीतशोकः = शोकर- | इली = सुसी 

| दितहआं। मब = हा 
मावा्थं ॥ 


अष्टावक्रजी कहते है, हे जनक त इसप्रकार कं 
निश्चयरूषी असृतको पानकर, मै एकदं, याने स~ | 
जाती विजाती खगत भेद से राहतद्ूः एकं दंक्षकं 
जे वृक्षातरसे भेद है वहं सजातिभेद्‌ कहाजाता हेः ` 
ओर वृक्षका जो धटादिको से मेद्‌ है उसका नाम 
विजाती भेदै, ओर इक्षकां जो अपने शाखादिको सेः 
`. भेद हे, वह स्वगत भेद कहाजाता है ॥ आत्मा एसा 
महीं है, स्योकि एकी आत्मा सारेजगत्‌ मं व्यापकं 
हे, वह पारमाथिक सत्तावारा है ओर नित्य, दूसरा 
कोई ठेसा नही है, इसवास्ते आत्मा मे सजाती भेद 
नहीं है, परिछिन्न व्यवहारिक सत्तावाखा म सजति ¦ 
भेद्‌ रहता है, ओर आत्मा से भिन्न कोर सी पदार्थ 
पारमाधिक सतायाला नही है, आत्मा से भिन्न सव॑ 
मिथ्ञा है ॥ वह्यभिन्नम्‌ ॥ स्यैमिथ्या ॥ बह्यमि- 
न्ना ह्य से भिन्न साराजगत्‌ बह्म से भ्रथक 
होने के कारण शुक्तिरजत की तरह मिथ्या है इस 


पहिला अध्याय । २६ 


अयमान भमाण से जगत्‌ मिथ्या साबित होता ह, 
ओर इसी से आत्मा मे विजाती भेद भी नरी है, ॥ 
आत्मा निरावयव है, इसवास्ते उस मे स्वगत भेदमी 
नहीं हैःस्वगत भेद सावयव पदार्थो मे होताहै, आत्मा 
देदाकार वस्तु परिच्छेद से रहित है, देशका 
वस्तु परिच्छेद परिरत्र पदाथमे ही रहता है+व्यापक ` 
मं नही रहता हे, जो वस्तु किसीकार्मे हो किसी 
कारमं न हो,वह कार यरिच्छेद वारी कती हैःसो 
देसे घटपटादिक पदार्थं है, आत्मा तीनौकालं म एक 
ही अ्योकात्यो रहता है, इसवास्ते कार परिच्छेद से 
आत्मा रहित है, जो वस्तु एक देश म हो दूसरे दे- 
दामे न हो,वह देश परिच्छिदवारी कहाती हे, सो एसे 
घटपटादिक पदार्थं है, आत्मा सब देखा म है, इसवा- 
स्ते वह देदा परिच्छेद से भी रहित है ॥ ज एक वस्त॒ 
दूसरी बसु मँ न रहे, वह वस्त॒ परिच्छेद्‌ कटाता हैः 
ज्ञेसे घटपट मँ नहीं रहता है, ओर पटघटमे नहीं र- 
हता है, आत्मा सब वस्तुवो म ज्यौकात्यौ एकरस र- 
, इता है,इसवास्ते वह वस्तु परिच्छेदसे भी रदित हेहै 
जनक, जो देशकाल वस्तु परिच्छेदसे रहित टै, ओर 
व नित्य है, यापक दै,वह्‌ एकही साबित होता दै, वही 
रा आत्मा है, हे राजात्‌ एेसा निश्वयकरःकि-मैँ ही 


द ` अश्वक सटीक । 


सत्र व्यापक हरै, ओर सजाति विजाति स्वगत चद्‌ 
से रहित, ओर विशेषकरके शुद्धं, अधौत. अविया 
आदिक मरु मेरे म नदीं हःजव तू एसे निच्चयखूपी 
अग्निको भञ्वाखन करके अक्ञानरूपी वनको भस्म 
करेगा, तो फिर जन्ममरण रूपी शोक से रहितहोकर 
परमानन्द को भा्होवेगा ॥ ९ ॥ जनकजो.कूत ह 
हे सहाराज पूर्वोक्त निश्चय करन से गा तो जगत्‌ स- 
त्यही दिखाई पडता है, इसकी निदृत्ति याने अभाव 
स्वरूप से कदापि नहीं होती है, ओर जवतक इसक्छा 
अभाव न हो तवतक शोकसे रहित होना कठिन है 


मूलम्‌ \1 
. यत्रविश्वमिर्दमाति कलिपतेरज्खस 
पवत्‌॥ आनन्दपरमानन्दः सबोधस्सवं 
सखच्र्‌ ३१० ॥ 


पदच्छेदः 

न विर्वम्‌ इद्म्‌ भाति कल्पित 

| ५ रज्जुसपवत्‌ आनन्द्परमानन्दः स 
त्वम्र सुखम्‌ चर ॥ 


परिला अध्याय! १४: 
अन्वयः शब्दाथ| अन्वयः शब्दा 


य॒त्र =जिसविपि | सः सोः 
इदम्‌ = यहं आनन्द _ [आनन्द 
कस्पितम्‌ = कल्पित | प्सा ~ † पा 
नन्दः (नन्द्‌ 


विश्वम्‌ = संसार मोधः = बोधरूप 
रज्ज्रसपेवत्‌ = श्लुसष | लष्‌ = त है 
की नाई | सुखम्‌ = ससपूर्वक 
मति = भासतादहै। चर = विचर 
भावाथ ॥ 

अष्टावक्रजी कहते है हे राजा जिस बह्मआत्मा मेँ 
यह जगत्‌ रज्जु सै की तरह कल्पित मतीत होता है, 
वह आत्मामानन्द्‌ स्वरूयहैजेसे रज्जुके अक्ञान करके 
मद अंधकार मे रज्जु ही स्ैरूप करके मतीत होती है, 
या रज्जु मेँ सरं प्रतीत होता है, वास्तव से न तो रज्जु 
स्प रूप है, न रज्जु मे सर है, ओर न रज्जु म सप॑ पूव 
था न अगेदतैगा, न वमान काल मं दै, कि र्यं 
के अज्ञान करके ओर मंद अन्धकारादि सहकारिका- 
रणजन से आान्तिकरके रज्जु म॑ पुरुषको सपे तीत 
होता है, ओरः तिस मिथ्या स्पे को देखकरके युरुष 


इय अष्टावक्र सटीक 1 


भागता है, गिरपडता है, उरता है, ओर जवकोद रञ्ज 
का ज्ञाता उसको कहता हे, यह सर्प नहीं हः कितु रज्जु 
हैः तु. क्यो डरता है, तब उसका भरम ओर भयादिक 
सब दूर होजाते है, तैसे ही आत्मा के स्वरूपं के अ- 
ज्ञानकरके पुरुषको जगत्‌ भासता है, ओर जन्ममरणं 
के भयादिक भी भासते है, जब बह्यवित्‌ गुरू उपदेरा 
करता है, कि तू ही जहहै, तेरेको अपने स्वरूपके अ- 
नके कारण यह जगत्‌ प्रतीत होरहाहै, वास्तव से 
यह्‌ जगत्‌ मिथ्या है, तीनकाल से तेरे विषे नहीं ड, 
जेते निद्रारूपी दोषकरके पुरुष स्वप्न सै अनेक भ- 
कारके सिह व्याघ्रादिको को रचता है, ओर आप ही 
उनसे भयको माप्त होता, जब निद्रा दूर होजाती हे, 
तव उन कंल्यित सिहादिको का भी नारा होजाता हैः 
तसे, हे जनकःतेरेही अज्ञान करके यह संपूण जगत्‌ 
उलन इमा है जओर जव तू अपने स्वरूप को यथार्थ 
रूमस जानसर्वेगा तब जगत्का मी अमाव होजयि- 
गा ॥ म° ॥ हे मगवन्‌ यदि आत्मज्ञान करके अ- 
न आर अन्ञानके काय्यै जगत्‌ का नारा दोजाता 
ह तव अनतक जगत्‌ न बना रहता क्योकि बहुत 
सानवान्‌ होक हँ उनमे से एक के ज्ञान करके क 
रणके-सहित कायैरूगी जगत्ता यदि नाद्दोजाता 


पहिला अध्याय । ;दद्‌ 


'तव किर अस्मदादिक सव जीव ओर व्र्षादिक 
सृशिमीन होती एेसातो नही देखते है कितु जगत 
ज्याका त्योही बना है तब किरं आप कैसे कहते 
कि अज्ञानके नारसे जगत्‌ का नादा होजाताहै ॥उ२॥ 
अष्टावक्रजी कहते है हे राजन्‌ ! जसे मरुमरीचिका 
के जल को देखकर जल की इच्छा करके पुष उस 
के पास जाता है ओर जब अगे उसको जल नहीं 
मिरुता है ओर फिर किसीके बताने से जान केता है 
कि यह भ्रमकरके मेरे को जो जल दिखा देताथा 
वह्‌ जल नहीं है तब आकर वृक्षक नीचे बैठजाता 
हे जीर फिर जब उधरको देखता है तव फिर जल 
पू्ैकी तरह दिखाई पड़ता है पर जलकी इच्छा क- ` ` 
रफ फिर उसतरफ नही दौडता है ओर न दुःखी होता 
ह तैसेदी जिसको आत्मक्ञान हभ है ओर जिसमे 
जानछिया है कि यह जगत्‌ मिथ्या है धम करके 
प्रतीत होला है वषट फिर दुःखी नदी होता हे ओरन 
उसमे उसकी आसक्ति होती रै कि यावत्‌ ज- 
णत्‌ है उस सको मिथ्या जानता हे उस मिथ्यात् 
निश्चयका नाम ही जगत्‌. का नाच दै सवरूपसे इस 
का नाच कदापि नहीं होता है यह भवाहरूपसे सदा 
बनाही रहता रै हे जनक ! जिसने अपने आत्मा 
॥ 


३४ अष्टावक्र सटीक ! 


सत्‌ चित आनेदरूपकरके जान छिया है वह फिर 
जन्ममरणरूपी बन्धको माघ नहीं हता है हे जनक! तू 
अपने को ही आसेद्रूप ओर परमानन्द बोधस्वरूप 
यने ज्ञानसखरूपजान ओर सुख से विचर ॥ प०॥ हे 
भगवन्‌ ! अज्ञान एक हे या नाना है 1 उ० 1 अन्ञान 
एक है ॥ घ०.1 जब अक्ञान एक है तब तिस एक 
अज्ञान के नारा होने से उसका कास्य जगतका शी 
स्वरूप से ही नाश होजाना चाहिये । उ° }! यद्यपि 
अज्ञान एकी है तथापि उसके कार्यतन्मा्रा ओर 
तन्मात्रा का काय्यै अंतःकरणरूसी माग्‌ अनन्त हैँ 
ज्ञसे आकाश एक है पर अनेक घररूपीठपाधियया 
के साथ वह्‌ अनेक भेदको प्रास्त होरहा है ओर जव 
घररूपी उपाधि नष्ट होजाती है तव वही घटाकाश 
महाकाश मे मिरुजाता हे तैसेदी जिस अंतःकरण 
म ज्ञानरूपी परकादा उदयं होता है वही अंतःकरण 
नाशको पराप्त होजाता हे ओर वही जीव जो अवतक 
वघ था सक्त होजाता है बाकी सव वन्ध मै पड़ रहते 
ठे जस दरा पुरुष सेयेड्य अपने २.स्वप्ने को देखते 
हँ जिसकी निद्रा द्र होजाती है उसी का स्वप्न नष्ट 
. हाजाताह्‌ आर खोग अपने. स्वप्न को देखते ही 


--+ [= 
स 


-ड ह राजन्‌(अब तु अज्ञानरूपी निद्राते जाग 


रहिता अध्याय 1 एष 
ओर अपने ज्ञानं स्वरूप को प्राप्तहोकैर खपूर्वक 
संसार मं विचर ॥१०॥ भर °॥ जब सारा जगत्‌ रञ्ज 


सपं की तरह कल्पितहै ओर मिथ्या .है तब किर बध 
मोक्ष पुरुष को कैसे हो सक्ते है ॥ 
| मूलम्‌ ॥ ` 
` स॒क्ताभिमानीयुक्तोहि वदधोनडार 
मान्यपि ॥ किवदन्तीहसत्थेयं यामतिः 
सामतिभवेत्‌ ॥ ११५ ° 
पदच्छेदः ॥ 
मक्तामिमानी मक्तः हि बद्धः बद्धा 
मिसानी अपि किवदन्ती इह सत्या 
यस या मतिः सा गतिः भवेत्‌ ॥ 
अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शब्दां 
मुक्काभि - {स॒ङ्किका बद्धः = बद्ध हे 
मानी अभिमानी हि क्योंकि 
मुक्तः = शक्त हे इह = इस संसार 


बद्धामि { वेद्धका अ- मं 
मानी ` \भिमानी इयम्‌ = यद्‌ ` ' 


मि 


३६ अष्टावक्र सटीक ॥ 


किविदन्दी = लोकवाद सा=वैसी र 
सत्या = सत्यहे कि| गतिः~गति 
या=जेसी 4 ध ; 
मतिः मति है भ्वेत्‌ = होती दै 
भावार्थं ॥ = 
हे जनक ! बन्धका कारण अभिमाने ॥ बाह्यणोहं 
त्रियो बैरयोहे शुद्धोदं ॥ मै नाद्यणहं मै क्षतनियद्रं 
न वेस्यद्‌ मै शदवदरं जसा २ जिसकोमभिमान होता 
है वैसे २ वहं कमे को करके उनके फलको भोक्ता 
है ओर एक जन्मसे दूसरे जन्मको भर्त होता है ओर 
बही बन्धायमान कदाजाताहे ओर जिसको एेसा अ~ 
खुमव हे ॥ नाह बाह्मणः न क्षत्नियः॥ न मेँ बाद्यणट 
न क्षत्रियं न वैर्यहं न शूद्रहं चित ॥'शदोह नि- 
रजनो निराकारो निर्विकल्पोहं ॥ कितु मेँ शु्द् 
मायामरसे रहितहं आकार से भी रहितं विकल्प 
से भी रहितहू नित्यकं ॥ बैध मोक्ष ये सच मन 
के धमे ह भरे मये सवं तीनौकारमे नहीं है भै सच 
का साक्षी दं एेसे अभिमानवाख युरुष नित्यमुक्त है 
अन्यत्र मी इसी वातौको कदाहै ॥ देहाभिमानं 
स्पा ˆ उदधोबधकोटिभिः । मायधचित्ताद्ेच्छुद्धिर्ैणं 


पहिला अध्याय) ३५ 


गोबध कारिणाम्‌॥ $ ॥ पुरुषाको जो देहके अभिमान 
से पाप होता है बह पाप करोड़ भके बध करने से 
भी नहीं होता है क्योकि करोड गौके बधकरनेवाले 
की शुदिके लिये शाख मे मायधित्त छिखाहै अथात्‌ 
भायधित्त करके करोड़ मोका बध करनेवाराभी शुः 
होस है परव देहाभिमानी की श॒डिके स्यि शास्र 
म कोद भी प्रायश्चित्त नहीं छिखा है इसी वासते जा- 
तिवणीदिक जो देहके धमै उन धर्मक जो आत्मा 
भ मानते हैँ वही देहाभिमानी कहे जाते है ओर वही 
सदा बन्धायमान रहते है ओर जो जातिवर्णो के 
धर्मो को आत्मा म नहीं मानते है किंतु अपने आ- 
म्म्भको असंग नित्ययुक्त शुद्धः मानते है वे नित्य ही 
त है हे राजन्‌ ! दो दि कही हैँ एक तो शाखदणि 
, + दूसरी खोकिकदृशि है शाखद्ष्टि से तो देहादिक 
के अभिमानी का नामही चमार है क्योकि अ- 
नैको चर्मका असिमानी मानता है “ देहोहं > ओर 
-वर्म के अभिमान से रहित दहै वही अपने को देः 
दध्ना से भिन्न नित्य शुदलुद मानता हे वही मुक्त 
. द इन केन क्ते है कि जसी जिसकी मति 
` >" ८ जनन्त: चमं होती है वेसीही उसकी गति 
होती हे अथात्‌ अपे: जिसका निश्चय होता है वैसा 


२.८ अवक्र सदीक। 


ही उसको एर प्राप्त होता हे राजन्‌! तू मी अपने 
को शुः बुः युक्छरूप निश्चय कर 1 १ ॥ जनकं 
जी कहते हैँ हे भगवन्‌ ! जीवात्मको जो वन्ध 
ओर मोक्षं ह वे दोना वास्तवसे ह ख अवास्तव से 
हं यहि वन्ध्‌ वास्तव से हो तव्‌ उसकी निवृत्ति कदा- 
पिन द्यौ यदि सोक्षही वास्तव होतो जीवको वन्ध 
कदापिन हो ॥ इस दका के उन्तरको अणेषाज्ञे 
वाक्य करके अष्टावक्रजी कते है ॥ 
मूलम्‌ ॥ 
्रत्मासध्चीविशःप्लषएकोयुक्तधि 
द कयः॥ असद्ानःसएहः शद्िश्सा 
त्तस्रङान + १२१ 
पदच्छद्‌ः ॥ 
आला सक्षी विभुः पुमः एकः 
मुः चित्‌ अक्कियेः अस्षगः 1 
रशन्तः अमात्‌ ससारयाय्‌ नू इष ॥ 
सयः शब्दाय | अन्वयः शब्दार्थ 
आसा = आता विञुः = व्यापकः 
सक्षी = स्षदै „रैः = पद 


॥ ॥ 
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एकः = एकदै | निस्पृहः = इच्यारहि- 
सुक्रः = मुकर तहे 
चित्‌ = चेतन्यरूपहे | शान्तः = शान्तह 
अक्नियः = क्यार | र = म 
, तदै _ | संसार्‌ -रंसाखाव 
असंगः = संगरहितहै इव = भासति 
भावाथ ॥ 
हे जनक ! वन्ध सोश्च दोना अवास्तव हं केवर अ- 
पने स्वरूप की अक्ञानतासे देहादिकों म अभिमान 
करके जीव अपने को बन्धायमान करके मुक्त हने की 
टच्छा करता है वास्तव से न उसमें बन्धं है न मोक्ष 
हे जीवात्मा नित्यहै एक है पूर्णं है निर्यं सक्त है 
असंग हे निःस्पृह ह चान्त है ्रमकरके संसारवाखा 
मान होता है वास्तवते उस ग संसार तीनो काल म॑ 
नहीं है इसविषे एक दृ्टांत कहते ह ॥ एक पुरुषका 
नाम बेवकूफ था ओर उसकीखी का नाम फ़जीतीथा 
एक दिन उसकी स्री उसके साथ र्डाई गडा क- 
रके कहीं चरीगड तब वह खी को खोजनेके स्यि 
जंग म गया वहांपर एक तपस्वी "उसको भिरा 
अर उसते पूढा तू जग मं स्या घूमता ह उसने 


&० अष्टावक्र सर्ट[क्‌ । 


कहा मै अपनी खी को खोजता द तब उसं तपस्वी 
ने कंटः! तम्दारी शी का क्या नामहं आर वु्ह्षरा 
द्या नाम है तच उसने कदय मेरानाम केवङ्रूहं आर 
मेरी खी का नाम फजीतीदहै तत उसने कहा“ववचरू 
क्तो प्रजीतियां की ख्या कमता हं जहाप्र जावैगा | 
वहांपर उस ववद को फजीती मिङ्जवेगी दाष्टा- 
त सै जवतक जीव अक्ञानी सरूखं वनाह तक्तक्‌ 
इसश्नो जन्ममरणरूपी फ़जीतियौ की स्या कमतीं हं 
जत ज्धानवान्‌ होगा तव वध से रहितं दोजघेमा ॥ 
जनकजी कहते है टेमगवन्‌] नेयाधिकः सेक आत्म , 
को वास्तव से वध मोक्ष सानते ह उनका मानना 
टके या नही ॥ अष्टावक्र जीं कहते ह ह राजन्‌ । 
नेयाय कादिकों का कथन सबेयुक्ति ओर वेदसे विख 
है यदि आत्मा को वारत्व से वघ छ्येती तव उसकी 
निदृत्ति क्यपि न होती ओर सा्नभी सव व्यर्थं 
दोजाते देसा तो नहीं हे क्योकि वेद्‌ उसकी निनृत्त 
को लिखता है ओर वास्तव से आत्म संसारी नरीह 
इसीम द हेतुं के दिसते ह ॥ अहकारादिक्त 
कामी आत्सासक्षी है पर क्ता नरहीहै 9 विसु 
याने सवरैका अधिष्ठाने २ ॥ ३ एक है याने सजाती 
विजःः.. र्स्गत भद्‌ से रहित है ४ सक्ते अर्थाच 


पहिला अध्याय । ९१ 
माया ओर मायाके कार्य देहादिकं से भी रहितै ५ 
चिते यने चैतन्य स्वरूप है ९ अक्रिय है याने चेष्टा 
सेरहित है परिच्छिन्न मे चेष्टा याने क्रिया हाती है ग्या- 
पकम नहीं होती है ७ असंगहै याने सम्पूण सम्बन्धो 
से रहित है ८ निःस्परहहै अथीत्‌ विप्या की अभि. 
षासे मी रहितहै ९ शान्त है याने भदृत्ति निवृत्ति 
देहाद अन्तःकरण के धर्मो से रहित है १० इनदरा 
हेत करके आत्मा वास्तव से संसारी नहीं होसक्ता 
है ॥ असंगो ह्ययं पुरषः ॥ यह आत्मा असंगर ॥ न 
जायतेभियतेवाकदाचित्‌ ॥ आत्मा वारतवसे न ज- 
न्मता है न मरता है यह गीतावाक्यं ओर अनेक 
श्तिवाक्य भी आत्मा की असेगता मं पमाणं इसी 
से नेयायिकादिक मिथ्यावादी साबित होतेह ॥ १२॥ 
म परिच्छिन्न हं मेरे यह देहादिक है भे सखी ह 
म दुःखी दै इसतरह के जो अन्तःकरणके धर्मो को 
अध्यास कर के आत्मा मे जीवानि मानरखा है तिस 


अष्यासरूपी मकौ नित्रत्तितो एकवार असंग आत्मा । 


के उपष्रे्ा करने से नहीं होती है इसीपर व्यास 
, भगवान्‌ ने सूत्रकहाहै ॥ आद्रत्तिरसकृदुप देशात्‌ ॥ 

ज्ञानकीं स्थिति के खिये श्रवण मननादिकों की आन- 

त्ति पुनः२ करै क्योकि उदारक ने अपने पुत्र के 
> ट 


- अ्टव्क सूरी) 
भ्रति नववार त्वमसि महावाक्य का उपदे 
योह वारवार श्रवणाक्षिकोके करने से चित्तकी ; 
विजाती भावनाका त्यागकरके सजाती भावनाव 


"हकर त्पाकार ह जाता ह्‌ इस्ता वास्तं जनकज 
पनः आत्सक्ञन का उपदेश अशएावक्रजी करत ६ 


मूलय्‌ ॥ 
कूटस्थं वाधमदैतमात्मामं परिः 
वयं ॥ अभासोहभरमयुजक्ञा माकवा 
मयान्तरमर्‌ ॥ १६॥ 
पदच्धेद्‌ः ॥ 
कृटस्थप्‌ बोधम्‌ अदैतम्‌ आक 
नम्‌ परिभावय आमासः अह्‌ भम 
सुक्क मावम्र्‌ बाह्यस्‌ अथ अन्तरम्‌ 
अन्वयः शब्दां | अन्वयः शब्दार्थ 
अग्‌ = मे इति = एसे 
आभः = आमास | भ्रमस्‌ = भयको 
रूपञहका-। अथ = ओर 
पैजीवहरं ˆ बाह्यम्‌ = पराहुर 
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अन्तरम्‌ = भीतर [. बोधम्‌ = वोधरूप 
मावम्‌ = भावको अदेतम्‌ = अद्धेत 
मुछा = दोड़करके | आत्मानम्‌ = आता 


त्वम्‌ = तू को 
ङूटस्थम्‌ = कूटस्थ | परिभावय = विचारकरं 
भावाथ ॥ 


हेःजनक “म आसासहू “म अहकार ह इसथ्चम 
का त्याग करके ओर जो बाहर के पदाथा म ममता 
होरही है किं यह मेरा शारीर मेरे यह कान नाका- 
दिक दै इनसवमं।अह्‌॥ रामम ॥मावना को त्याग 
करके श्रौर अन्तर अन्तःकरणके धमं जो सुख दुःखा- 
रिक हैँ उनम जो वुञ्चको अहंमावना होरही है 
उसको त्यागकरके आत्मा को अकतौ कूटस्थ असग 
त्ञानसरूम अहत व्यापक निद्चय कर ॥ १३॥ 
जन्‌कजी आशना करते हँ कि महाराज ! अनादे 
कालका जो देहादि मै अभिमान होरहा है वहं 
एकवार के उपदेश्च से दूर नदीं होसक्ताहं आप पुर्नः २ 
मेर्को उपदेद् कस्यि ताकि श्रवण करकं गरा्दहा- 
दि अभिमान दूरहोजवे ॥ इस मश्चको सुनकर अश- 
चत्र जी फिर आत्मविद्या के उपदेङ का करते ह्‌ ॥ 


` ४ अष्टाव्‌ सटीक । 


मलम्‌ ॥ 
टेहासमानपारन [चरबदस 
त्र ॥ बोधीहज्ञानखद्धन वान्नेष्कत्य 
पखीमव्‌ ॥ १४ ॥ 
पदच्छेदः 
देद्ाभिमानपद्ोन चिरम्‌ बद्धः अन्ति 
पुत्रक बोधः अहम्‌ ज्ञानखदङ्घन तत्‌ 
निष्कृच्य सुखी मव ॥ 
अत्यः शब्दाय [ अन्वयः श्दाथे 


पुञ्रक = हे पुञ्र इति 
व \ न  क्ञानसह्गन = ज्ञानरूया 
= + भिमानर 
चिरम्‌ = वहत का-। य = उः ध ६ 
लका | ४.0. 
वद्धः = दैधाहज ¦! _ स्तम _ 
अक्षि =त्‌ ह । निष्च्य = काट कके 
अम्‌ | तम्‌ = त 


वृधः = वाधरूपहूं | सुखीयव ~ सखी दो 
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ष भत्वा ॥ 

~ हे जनकः ! धदेहोऽह "मं देह हं इस प्रकार के 
अभिमान करके तू चिरकार्से बन्धायमान होरहाहै 
अथौत्‌ अपने को संसार वध म डर्‌ रहा है अबतू 
आत्मक्ञानरूपी खड्ग से.उसका छेदन . करके मेँ 
ज्ञानस्वरूप ह्रं नित्यसक्तद्र एेसा निश्चय करके सुखी 
हो तेरे म बन्धन तीनोकाटम नहीं हे.॥ 9४॥ 
जनक जी फिर पूरते हे भगवच्‌ ! प्रतेजल्लिमतायु- 
यायी चित्तब्त्ति के निरोध रूप योगकोही बधक 
मिवृत्तिकादेतु मानते है सो उनका ` मानना ठीक है 
वा नहींहै॥ 


मूलम्‌ ॥ 

 . निःसंगोनिष्कियोसितवे स्वप्रका 
शोनिरंजन्‌ः ॥ अयमेवहितेबन्धः | 
माधिमडतिष्टसि ॥ १५॥ | 

| पदच्छेदः ॥ | 
- निभ्संगः निष्कियः असि त्वम्‌ 
स्वघ्रकाश्चः निरंजनः अयम एव हि ते 
चन्धः समालम जनतषएस॥ 


दः अश्क सटीक । 


अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शब्दाथे . 
लम्‌ = त्‌ ` |अयमृएव = यदद 
निःसंग: = सगरदहित ते = तेय 


- वन्धः = वधन है 
निष्यः = कियार हि=जो 
सखप्रकाश्वः 6 समाधिम्‌ = समाधिको 

शरूप है | असुतिरप्यसि = अरुष्या- 
निरंजनः = निदोप हे त करता 
भावाथ ॥ 


अ्टायक्र जी कहते है हे जनक! तू निःसंग हे 
याने सवके सम्बन्ध से त्‌ू रहितहे ओरं कियासे भी 
तू रहित हे सस्बन्ध से रहितं ओर क्रिया से रहित 
आतमा कीं प्रप्तिके लिये जो समाधिं अनुष्ठान 
करना है उसीका नाम वन्ध है जो स्वभकादा 
आत्माका ध्यान जड्वरत्ति को निरोध करके करता ह 
उससे बढ़कर ओर कों चन्ध नही है ओर्‌ न कोर 
अज्ञान है आसा के स्वरूपङ़ ज्ञान से मिच्च जितना 
अक्ति के लिये उपाय कुहा है वह्‌ सब वन्धकाही 
कार्ण रै न्क वन्धरूपही सव है }॥ १५ ॥ खव 


= 
= 


पिला अध्याय) ७ 
खष्टावक्रजी जनककी विपर्यतवुदिके दूर करने के 
निमित्त उपदेशा करते है ॥ 

मूलम्‌ ॥ 
स्वथाव्याप्तमिदंविश्वं तयिप्रोतंय 
याथेतः॥ य॒दबुटस्वरूपस्त्वं मागमः 
छुद्र चित्तताम्‌ ॥ १६ ॥ 
छ पदच्छेदः ॥ 
स्वया व्याप्त इदम्‌ विद्वभ्‌ त्वयि ` 
श्रोत्‌ यथाथंतः शुद्नुद्धस्वरूपः स्वम्‌ 
मागमः श्षुद्रचित्तताम्‌ ॥ 
अन्वयः . शब्दाथ | अन्वयः शब्दां 
इदम्‌ = यह्‌ यथा्थेतः = परमां से 
विश्वम्‌ = संसार _ | शुद्ध [शद्ध 
तया = तुमकरके | इद्ध = 4 ल 
उ्याम्‌ = स्यार हे -| स्वरूपः । स्वरूप हं 
त्यि = तुमी मे | क्रचि _ { विपरीताचि- 
भोतम्‌ = प्रोया है | सताम्‌ त्की 
 ठम्‌=तू मागमः = मतमाह 


= अष्टावक्र सीकर 


मावार्थं ॥ 

हे जनक ! जसे स्वणे करके ककणादिक च्या 
ओर सृत्तिका करके जसे घटादिकर व्याप्त है तसे यह्‌ 
सासजगत्‌ तुश्च चेतन करके व्याप्त है ओर जसे 
माके सूत मँ दाने सव पुरोये हुये रहतेह्‌ तसे यह 
सराजगत्‌ तेरे चेतनरूप तागे करकं पुरोये हये ह जसि 
मिथ्या रजत शुक्तिकी सत्ता करके सत्यवत्‌ भतीत 
होतीरै वास्तव से वह सत्य नहीं हे तैसे चेतनकी 
सत्ता करके जगत्‌ सत्यकी तरह प्रतीत होताहै वास्तव 
से जगत्‌ सत्य नदी हे जगत्‌ की अपनी सत्ता कुमी 
नहीं हे तेरे संकल्पसे यह जगत्‌ उच्च हुआहै तेरे 
संकस्यके निदत्त होनेसे यह्‌ जगती निदृत्तहोजयि- 
गा तू अपने शुद्धस्वरूप स॑ स्थित हो क्षद्रताको मत 
भह ॥ मन्दारुसाने भी अपने पुत्रो यही उपदे 
करक संस्लार्‌ बन्धन द्युडादियाथा 1 शद्धोसि्ुदधोसि 
नस्जनीनसि संसारमायापसिजितोसि ॥ संसारस्वप्न 
स्त्यजगाहनिदर[ मन्दारूसावाक्यसुवाचसुत्नम्‌ 9 ॥ हे 
तात! वू र्‌ हं ज्ञानस्वरूप हे मायामरे तू रहित है 
दू ससररूप असव माया नही है ससाररूी स्वप्नः 
माहरूपी निद्रा करके मतीत हरहा है इसके :- 
त्याग इम्रप्रकर माता के उपदेस्‌ स वे जन्यः 


पिला अध्याय थह 
हयगयं हं जनक { तू सर एसा विचार करके संसार मं 
जीवन्त होकर विचर १६॥  . -.: 
ध मूलस्‌ ॥ 
निस्पेलोनविकायोनिभशशीत्ला 
शयः ॥ अयावडर्ष्न्धा माच 
क्रात्रचाञ्चनः ॥ ३७॥ ५ 
८ द्धद्‌ः ॥ 1. 
, विरपेक्षः निवकारः निभर्‌ः यत्‌. 
खदायः+-अगाधत्रुद्धिः अष्षुव्यः ` भवे 





चिन्माचं्ासनः॥ ` ८ 
अन्वयः; शब्दाथ| अन्वयः शब्दा 
द, -त्वम्‌ तु शरन्कः 
„ (~ च | अं (र म- 
निसयक्षः = { अपेक्षा [२१7] ~ { 
रदिते |, ° [क 
र , . . (स्थानद 
दिदे . . |-अग्राध = तैतन्त 
निभरः = चिदृषन {उ ` " सद््प 
क सूत - -- 4 ~“ (2-452 


५० अष्टावकः सटीक । 
अधिया | चिन्मात्र | चेतन्यसा- 


सश्नव्यः = ‹ केक्षोस | वासनः ! विष 
। सरोहत मव्‌ = (नन्डाबवला 
ह| न्‌] 
भावाथ ॥ 


उ्टावक्रजी कहते हे जनफ़ ! तृ निरयेक्षहो याने 
पड्मिया से रहित हो ॥ गख 9 प्यास २ शोक २ 
- मोह ४ जन्म ५ सरण ६ इन खका नाम षटूऊरभिं 
हे इनम से मृख ओर प्यासये वो प्राण के ध्म 
ह खोक मोह ये दो सनके धसं इ जन्म ओर सरण 
चे दो सश््मदेह के धम हं तुद आत्मा के धस ये 
कोद नटी हं ॥ जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते 
अपक्षीयते विनयति 1 जे उन्न होता है, स्थित है 
खटता हेः परिणाम क्तो माप्त होता हे, क्षण्‌ क्षीण 
हेताहे, ओर नाश.होजाताहैः वे षटुमावविकार स्थुल 
देहके धमे ह वुक्च आत्माके धै नही है, क्योकि 
तू सूर्मदेह आर स्थूललदेह से परे हे ओर इन दोना 
व्न दरे इसीसे तू निधकर है सच्धिदानन्द्‌ रूप 
डे यीतरू है यने सुखरूप है ऊगाधतद्धिनाला डे 


ऊ्ुन्यहे अर्थात अवियाक्त क्षौम से रदित हे तृ 


हि 


पहिला अध्याय । ५१ 
क्रियासे रहित होकर चैतन्य स्वरूप मे निष्टावाखा हो 
१७ | अष्टावक्रजीने उत्थानका दूसरे इोक मं जनक 
जीको मोक्षका उपाय इस भकार उपदेशकिया कि 
विषया को तृ विषके तुर्य त्यागकर.ओर सत्यको तरू 
„ अमृत के तस्य पानकर परन्तु विषयों की विषकी 
तुस्यंता म ओर सत्यरूप आत्मा की अश्रतकी तुल्यता 
मे कोैभी हेतु नहीं कहा अब आगे उसको कहते हँ ॥ 

 मूलम्‌।॥ ` 
$ दिनि (1 न 
साकारमनरतंविदिनिराकारंतनिश्च 
लम्‌ ॥ एतत्तवीपदशन नयनमक्त 
म्भवः ॥१८॥ 
पदच्छेदः ॥ 
साकारम्‌ अनृतम्‌ विद्धि निराकार्‌- 
म्‌ तु निर्चरम एते्तचवोपदेकषेन न 
पुनः भवसस्भवः ॥ । 
अन्वयः शब्दां | अन्वयः शब्दा 
साकार = शरेरदि- | अगतम्‌ = मिष्या 
` को । विद्धि जान 


धूः अविक सर्दी \ 


+^ न 
1 +> 


निराकार ! एतत्तयो ( इस. यथाथ 
निराकाख्‌-; आस्‌- ¦ पदेशेन । उपदेगस 
` “ + त्च ¦ एनः = र 


निश्च॑सय्‌ = नश्चल्त ,. 
च्वि: चं 


धिद्धि=जान ¦ स्वति = होती 
| मावाथे ॥ 
द जनक ! साकार जो चीरादिक हं इनके तृ 
मिष्याजन जो मिश्का होकर कन्थ हेतु होता हे 
चुही धिष तुल्य त्यागने योव्य यी होते इतीमं एवः 


भ 


दष्टन्त कट्तं ह्‌ ॥ दर वनय कृ वरस्‌ ङ्ड्क 
हताशा एक््‌ईन राच्राक सवय उह पदसपषर्‌ अनी 


। 
-2| 
६ 


सभाक साय स्ववा जा उसक्वय स्मन उसं वानयन का 


यदि पृरनद्द [ने = 
याद्‌ परनच्ृर्‌ ह्नस््य टकटड्क्नु इदेव त्व ञ्सक्मः 


कदट॑प छुखवरैने चनिया ओडर पटे हटा अं 

कह कि उमर ड्कक्रो यहां वीचमं सर्छैभषिर खी 

पे च १ 

न उन्ही यदि दुक आर हज तवं रक्तको क्पर्‌ 

सुरभे बह शोद्स्र सैर यी टकर कष्नेख्गः 
"र वा का क क्र 


८५ 
| 
9 
4 
>| 
॥. १ (| 
[| 
(४ 
&, 
| 
21५ 
0. 
श 
2, 
-114 
21 
५ 
(~थ, 
१ 
[५ | 


परचिता अध्याय - ` ५३ 


भीर डोजर्विः तबःडसको कहां खंखरवैगे फिर पीठः 
हख्करं यह्‌ कहतादीथा कि इतने, म नीचे गिरषड़ा . 
ओर उसकी ठंग द्ररगई हाय ` हाय करके रोनेख्गा 
तव दधर उधर से पड़ोसके रीगं आकर पूछने लगे 
संाहुभी केसे ठँगतेरी टूटगडई तवं बनियेने कहां विना 
हये मिथ्या रुड्के ने मेर्शटांग तोड्दी यदि स्वा हेता ` 
तब. न जाने क्या अनथ करता तेसेदी साकार जितने - 
सखीपुत्रादिक विषय. है वे सब दुःखके हेतु है ये विषके 
ठस्य त्यागने योग्य. ॥ ओर हे जनक ! जो निराः 
कार आत्मतच्छ.है :वह निश्चल है. नित्य है श्च॑ति 
भी एसी कहती है “नित्यं विज्ञानमानन्दं ब्य» आत्मा 
नित्य विज्ञान. आनन्देस्वरूप है उसी आत्मतच्छ मै 
स्थिरतो को पाकर हे जनक . ! किरः तू जन्ममरणः- 
रूरी संसारको नहीं माप्त हेवेगा 1. १८॥ अत्र अ्टा- 
वक्र जी व्रणीश्रमी धृम्मैवाखे स्थुरुदारीरसे ओर धम्मी 
ऽधम्भरूपी संस्कारा छिगसरीरसे विठक्षणं परिपूर्णं 
तच्यस्वरूप ओलमाकौ दृष्टान्त के सहित कहते है ॥ 


मूलम्‌ ` „`. 
सवदसमध्यस्यसरूप्तः परितस्त 


५.४. अष्टावकछ सर्दीक । 


सः॥ तथैवास्मिञ्बरीरेन्तः पर्ति परमे 
उवं॥१९॥ 
पदच्छेदः \\ 
यथा एव आदशेमध्यस्ये सूपे अ. 
न्तः परितः त॒ सखः तथा एव अस्त्‌- 
श्चरीरे अन्तः परितः परमेश्वरः ॥ 


"अन्वयः शब्दाथे ¦ अन्वयः शब्दाय 


यथा = जसे मासते = भासा 
एव = निश्चयक- | तथाएव = वेसाही 
खे ४ इसशरीर 


4 ५ शसं | 
ध्य॒स्ये। स्थितहये , अन्दः} भीतर ओर 
रूपे = प्रतिविम्बये । पारतः) वाससे 
सः <= इद्‌ यानो परमेश्वरः = परमेश्वर . 
शीरं ` भासत 
भावाथ ए 
दे जनक क \ जंसे दप्पेण म प्रतिधिस्वित जो चारीरा 
ह यंक अन्तर मध्य बाहर चारोंतरफ दप्पण 


हिला -अष्याय। ५५ 


च्याप करके वर्ततां है योने वंह पतिबिग्ब अध्यरत है 
पण म देखनेमाच्रही हे स्वरूपसे सत्य नदीं है के 
ही अपने आत्मा मे अभ्यस्त जो रारीरहै उसके लर 
चाहर मध्य सवैओर चेतनआत्माही व्याप्यकरेके श्थिल 
दहै हे राजन्‌ ! कल्पित पदार्थं की अधिष्ठान से मिच्च ख- 
पनी सत्ता कुमी नहीं होती हे .अधिष्टानकी सन्ता 
करके वह सत्यवत्‌ अतीत होताहे जसे शुक्ति स॑ स्जल 
दपण म पतिबिम्ब प्रतीत होता है तैसे रारीरादिकछ मी 
आत्मा म उसी की सत्ताकरके सत्यकी नाई मतीत 
होते ह वास्तव से.येमी. सत्य नहीं हैँ भिथ्या हैँ ॥१९॥ 
दपण के द्टंत से कदाचित्‌ जनकको एेसा भरमहो 
जवि कि जैसे षण परिच्छिन्न है तैसे दही आत्माभी 
परिच्छिल होगा इस भ्रम के दूरकरने के लिये ऋषि 
दसस दृष्टान्त देते हँ ॥ 
मुल्‌ ॥ 
एक्सवमतव्याम बहटरन्तययाव 


टे ॥ नित्यंनिरन्तरंबरह्च सवेभूतमणेव 
था†+२०॥ 
| ` पदच्छेदः 


एकम्‌ सवेगतम्‌ व्योम बहिः. अ 


रष अष्टावक्र सटीक । 

न्तः -यथा घटे चित्य्‌ चिरन्तरम्‌ त्र- 

ह्य स्वैभूतगणे तथा ॥ 

अन्वयः शब्दाय ` अन्वयः शब्दार्थ 
यया = जैसे ¦ अस्ति = रथितं 

सर्वगतम्‌ = स्वगत _ तथा = तस्य 
एकय्‌ = एक ` {व्यब = चिद 
व्योम = आतश्च  निस्वसवु = नतर 
वहिः बाहर : „9 


` प्व॑शत | सवयः 

अन्तः भीतर ; राणे! शरीरत 

घटे = घै ` अस्ति = स्थितं 
भावाधे ॥ 

जे सवैगत एकी आक्र घटपाद्विक्ं सै 
वाहू चतर सध्ये उयायकह्‌ तसेही नित्यजिनादी 
आास्ाभी सपण भृताके समो सं वार जीतर सध्ये 
ठ्यापकट्‌ 1८ एषते आत्मासवैस्वान्तर इतिश्छतैः "वट्‌ 
तेराही मात्मा सवके अतर व्यापक ह्‌ एसा ज्ञनकर्‌ 
ह जनक ! तू ुखपूटक विचर ॥ २० ॥ इनि श्रीलणा- 
वक्रगद्मथसम्रकरणेसमाप्तस्‌ 





~~-----~ ~~~ 


इसरा अध्याय ॥ 


~~----~--= 0 2 


मूलस्‌ ॥ 
होनिरब्जनःशान्ते कोधो 


। तेःपटः एतादन्दमहफालं मोहनेष 
विडय: ॥ १॥ 


पदन्येदः ॥ 
अहो निर्जलः शान्तः बोधः अ 
हम्‌ भक्तैः परः एतावन्तम्‌ अहभ्‌ 
कटम्‌ मोहन एवं विडंदितः ६ 
" अन्वयः शब्दा | अन्वयः शब्दां 


अय्‌ यें परः = रेह . 
निख्जनः = निदोषं | अशा आव 
शान्ः = शतिह ~ । 
। विः = योधं स्प एतावन्त = तये 
ह कल्‌ = कलिप- 


मतेः = प्रतिस वनतं 


भरल अ्टवक्र सक्‌ । 


मोदेन = अज्ञान एव = निःसंदेह 
करके | विडवितः = यगागयाद् 
भावाथ ॥ | 


अ्टावक्रजी के उपदेश से जनकजी को आत्माका 
साक्षात्कार जब उद्य हुआ तब जनकजी अपने चेतन 
सरूप आत्माको साक्षात्कार के अपने अचुमव को ,, 
म्रकट करतेहुये बाधितायुवृत्तिसे पूव प्रतीत ह्ये मो- , 
हके स्मरण को बडे आस्चयं के साथ भकट करते 
ह ॥ म निरेजन याने संपूण उपाधियों से राहेत होकर 
शांतस्वरूप होकर अथात्‌ संपूण विकारौ से रहित 
होकर ओर भ्रति जो मायारूपी अंधकार है उससे 
मी परेहोकर ओर वोधस्वरूप याने ज्ञानस्ररूप होकर 
इतने कालतक देह ओर आत्माके अविवेक करके - 
दुःखी होती रहा आज हे गुरो ! आपकी कृपाकरके 
आत्नानदं अनुसवको प्रातहुञाहं ॥ १ ॥ 


मूलम्‌ 1 
यथाप्रकाशयाम्येको देहमेनतथा 


नमत्‌ ॥ अताममजगत्सवेमथवानच 
।रूच्‌न्‌ ५.२॥ | 


दसरा अध्याय। .. | 3 
पदच्छेदः ॥ | 
यथा भ्काशयामि एकः देहम्‌ एः 
नमू तथा जगत्‌ अतः मम जगत्‌ 
सवेमर्‌ अथवा न चं किञ्चन ॥ 
अन्वयः शब्दाय | अन्वयः शब्दार्थ 
यथा = जेसे अ _ अ्रकाशक- 
एनम्‌ = इस यामि । ~ सष 
देहम्‌ = देह को अतः = इसलिये 
एकः = अकेलाही| मम = भर 


भकाश) भ मकाश | सर्व = समर 
यामि { =कसताहं । नगत = ससाद 
९ | अथवान्यां 


तथा = तेस _ | + मम = मेर 
जगत्‌ = संप्तार को | किन्यन = ङ्द भी 
मी न = नहीं दै 
मावा्थं ॥ 

पूथैवाक्य करके जनकजीने मोहकी महिमाको 
कटा अब इसवाक्यकरके गुरूकी कूपासे जो उनको 
देह ओर आत्माका विवेक ज्ञानहुआ है उसको सहित 
युके कथनंकरतेदै ॥ मै एकी सारेजगत् मका 


६० अष्टव्रक सटीक) 


करताद्रं ओर इस स्थूटदेहकंा सी भकाराकःरयह्‌ दे्‌ 
अनात्वाहै यानी जडहीने से अप्रकाद्य जयद्वमे तरह 
हे ॥जडदेह्‌ ओर चेतन आता का आध्यासिकसम्ब- 
न्ध है अर्थात्‌ कह्पित तादात्म्य सम्बन्ध है सत्य ओर 
मिथ्याका वास्तव सम्बन्ध न होने से इन दोनो का 
पारमाधिक सम्बन्ध नहीं हे जेसे शुक्ति रजतका क- 
स्पित तादात्म्य सम्बन्ध है तैसे देह आत्माकामी क- 


जैसे 


त्पित तादात्म्य सम्बन्ध हे जेते शच्छिकी सन्ताकरके 


हि 0 
^, न तैसे 


रजतभी सत्यवत्‌ भान हत्ती है तेसे आत्माकी सत्ता 
करके देह शी सत्यवत्‌ भान होता है वास्तवसे देह 
प्या ह इसी तर्‌ आत्मा की सत्ता करके ही सारा 
जगत्‌ सत्यवत्‌ प्रतीत होता हं आत्मा से पथक्‌ ज- 
गत्‌ मिथ्या हे यानी कसी हुभां नहीं ह इसी चान्त 
के पञ्चद्ल्लीकार ने सी कहा है ॥ अस्तिमातिभियं 
` पं नासचेत्यंशपञ्चकम्‌ ॥ आद्यंर््॑रह्मरूपं ज- 
गद्पततोयम्‌ ॥ 9 ॥ “ उस्ति> हे ८ माति >. 
भान हता ह्‌ ^ प्रियम्‌ * प्याच ह ङ्प आर नामये . 
पचि अच सार जगत्‌ से व्याप्यं करके र्ह्त्‌ इ पाचा 
से अस्ति माति भिय यहु तीन अदा जल्के है सो 
ताना अश सारे जगदम्‌ प्रकेशहोकर स्थितै नाम जर 
ल्प्य दा जद जड़ जगत्‌ केह यद्दिंनामसूपको 


# 


८ 


०, 9 


. दूसरा अध्याय्‌ | ६१ 


निकार दिया जावे तव जगत्की कोई वसरतुभी सत्य 
नहीं रहसक्ती है नास रूप दोनों नास्ची हैँ क्योकि 
एकः हात मे नहीं रहते हैँ इसी से सारा जगत्‌ मि- 
थ्या सानित होता है परबद्यकी अस्ति भाति भिय .. 
अर करके ही सत्यवत्‌ प्रतीत होता है यदि इन 
तीनों अंशो की हरएक पदाथे से प्रथक्‌ कर. 
दिया जाय तब जगत्‌ का कोई भी पदार्थं सत्यवत्‌ 
मान नहीं होसक्ता है इसी से सिद होता है कि ज- 
गत्‌ तीनो कामे मिथ्या ओर बद्यही तीनो कारमं 
सत्य है इस य॒ुक्तिसहित अजुमव करके जनक जी 
कहते है जितना दस्य जगत. है सो ॐरेमे ही अध्यस्त 
याने कल्पित दै परमाथैदटि से कोह भी देहादिक 
मरेन नहीं है जैसे आकारा स नीरता मरस्थरू मं 
जख बन्ध्या का पुत्र चादोके श्ङ्ग ये सब तीनो काल 
म नहीं ह तेसेही जगत्‌ भी वास्तव से तीनां कारू मे 
नहीं है ओर न कोई मेरे देदादिक दै भ माया ओर 
तिसके कार्य से परे ज्ञानस्वरूप ह्रं ॥ २1 


मूलम्‌ ॥ 


सशरीरमदोविद्वं परित्यल्यमया 


६९ अश्क सरक | 
घनां ॥ कुतर्िचितक॑शलादेवं परमा 
त्माविलोक्यते ५२५ 
पद्‌च्छदः)) 
सशरम्‌ अहो विश्वम्‌ पर्त्यिज्य . 


सया अधुना कृतरिचत्‌ कौरशखत्‌ एव 
प्रमप्मा विरच्यते ॥ 


अन्वय शब्दाय ` अन्यवः शब्दं 
अहो = आश्चस्ये ‹ कुतश्चित्‌ = कीं 
दैछि | 


(८ 


¢ 





कश्लत्ता 
सशरीरम्‌ = शरैर स- कौशलात्‌ =.व य्िड- 
दति _ | ष्देश॒ से 
विश्वम्‌ = विश्व को | ए ~ 
। [ स्वामकर्‌ ! 


के याल । मया = मकरके 
|अपते से ' नान 
पारेत्यज्य= पथ ` परमत्सा = हश्यर 

| सममः ¦ विलोक्यते =देा जा- 


॥ कर्‌ कर्‌ त्‌ ह 


[किक 


८, 


दूसरा अध्याय । ` ६३ 
भावाथ ॥ 
` जनक जी किर भी कहते है किं छिगरारीर ओर. 
कारणरारीर के सहित सम्पूण विख जो विचार करके 
साख ओर आचार्य्य के उपदे करके ओर चातुर्य्य- 
ता करके आत्मा से प्रथक्‌ अपनी सन्ता से शून्य 
आत्माकी सत्ता करके ` सत्यवत्‌ भान होता था उस 
को मै अब मिथ्या जानकर अपने ज्ञानस्वरूप आत्मा 
का अवलोकन कररहाट्रं ॥ आत्मन्नान से अति- 
रिक्त ओर कोड मी आत्मा के अवलोकन का उपाय 
नहीं हे ॥ ३॥ 


१) 


मूलम्‌ ॥ 
यथयनतायतामन्नास्तरज्ाःफनइ्ुद्‌ 
बुट्‌: ॥ अत्मननर्तयास्न् करवसा 
त्मावानगतप्र्‌ ४ 2 ॥ | 
- पदच्छेदः ॥ 
यथा न तोयतः भिन्नाः तरद्धा 
फनव॒द्‌ चुदाः आत्मनः; न तथा भिन्न- 
म्‌ विद्वस्‌ आस्मविनिगेतम्‌ ॥ 


६४ | अष्रावक सटीक 1 


अन्वयः शब्दा | अन्वयः शब्दा 
यथा = जैसे | आतम ` आात्मवि- 
तोयतः ~ जत् से वर्नि ~= (रष 
तरङ्गाः = तुरङ्ग _ | भतम्‌ 
फेनयुद्‌ | _- फेन अर, विश्वस्‌ = विश्व 
न) त आत्मनः आसते 
ननी |भि्ष्‌न=षित्ननदी 
तथा सादी । | र 
मावा ( 


( द्छन्त ) जैसे तरंग ओर फेन जर से भिन्न 
नही है क्योकि जख्ही उन सवका उपादान कारण 
तेसेदी आत्मा से उत्पन्न जो विद्व है अधात्‌ आत्मा 
ही रपादान कारण है जिस कारेसा जो जमद्‌ दै 
वह्‌ भी आत्मा से सिन्न नही ह जसे तरंग बुददुदादि 
म॑ जल अनुगत हे तैसे सखच्छ - चेतन्य भी सम्पूणै 
विद्व मे अनुगत है जसे कल्पित सप्षं अपने अधि- 
छनमूत स्यु से भिन्न नही है किन्तु रञ्जुरूपही 


हं तेसे कल्पित जगत्‌ भी अधिष्ठानभूत चेतन से 
भिन्न नही हे॥४)} 


दूसर-अष्याय । ६५ 


मूलम्‌ 1, 

दन्धुानी यदेव पसेयहद्िषार 
तः ॥ श्रालसरठन्याव्रसेषेदं तडिति 

रेद्‌ ॥ ५५ 

पदच्छेदः ॥ 

तन्वुमाद्रः भवेत्‌ एव पटः यष्टर्‌ 
चिमयारतः आस्छतन्धाञ्द्‌ एव इदम्‌ 
द्द्‌ दिर्ब बिचारितश्र्‌ ॥ 





अन्धः शब्दै [ अन्यः शब्दाय 
यठत्‌ = जें दय्‌ = यह 
पटः = कपड विश्वम्‌ सवार्‌ . 
ठन्दुख्ः = ततुषन्च | अत्सिति __ अष्टरस 
एथ =दही नपल्य्‌ । ` सीमात्र 
नेत्‌ = हता ३ एव = ही 
` तड्‌ = कैसादी | विचासितब्‌= भीतः हो- 
` विवारः = विचारक ताह 
। सत्थ 


जैसे स्पृ दृष्ि-करके तन्तुज। सं विलक्षण पट 


-ह६ अध्रवक्र सर्र । 
ग्रतीत होताभी हे परन्तु विचारकर देखने से तन्त 
रूह पट है तन्तुं -से भिर्च पट कोई; वसतु . 
-नहीं है तैसेदी स्थृरुदटाटि कर देखने से जहयसे व्रिख- 
क्षण जगत प्रतीत होता है. परन्तु युक्ति ओरं विचर 
से आत्मरूप ही जगत्‌ हे जसे -तन्तु अपनी . सत्ता 
. करके पट मे अनुगत है तेसेही आत्मा भी अपनी सत्ता 
` करके अधिष्ठान भूतरूप होकर सारे जगत्‌. म. अनु- 
;गत-हे ॥ ५॥ मलम्‌ ॥ 
यथवेश्ुरसेष्ठा .तेनव्यिवशंफं 
रा ॥ वथातश्वंमायेङ्प मयान्यन्‌ 
न्तम्‌ ५६॥ ˆ : ~ 
पदच्छेदः ` ` 
पञ्चा एव -इक्षरसे छ्ा-तेन च्या- 
ता. एव इकंरा तथा {कटर मय 
ईतम्‌ मयाः व्याप्तम्‌" निरन्तरम्‌. +॥ 
अन्वयः ` शतदाय | अन्वयः शब्दार्थ 
एव्‌ = निश्चथ म ` 
` ‰ ।“ कूपो = अध्यस्तहुई, 


दूसरी अध्यायः); ६७ ` 


शकरा = शक्र षम्‌ = अध्यस्त 


.- . तेनं = उश्रीकरके-| --- ~ --इओआ 
ध विश्वम्‌ = संसार्‌ . , 
यक्नाएव = व्यप्र देः . ` मया ~ शमः करकं 


तथाव = प्रसा निर्तस्य सदा 
मथि =भेरेमें ग्यापषम्‌ = व्याप हैः 
आरावाथं॥ - “~  : 
(आत्मा करकेदी सारा. जम्‌ व्या है इस 
निषे जनक्रजी दृष्मते कहते हैँ > 1 जैत इष्ठ जो 
गन्ना हे सोरस-मैःअध्यरत है ओर तिसी सधुरस्स 
करके- ` गस्ना<-मी व्याप्त है. तेसेही-. -मेरे नित्य 
आनन्दस्वरूपःमैः. यह्‌ सांरा-जगत्‌ अध्यस्त है ओर 
मेरे- नित्य. आनन्दरूपं .क्ररके ब्राहुर ओर भीतर 
व्यं(पिभी है. इसवास्ते रह भिश्च भी आत्मखरूप 
ही हेः ६1] क 
(न, शूलय्‌ | । (न . 
त्माभ्ज्ञानस्जिगदातःजातमर््चा 
नात्नमासते ॥ रज्ल्यक्ञानादहिभतिःत 


उक्ञानाद्धाप्रतेनहि ५.91. 


६८ अ्टाय्कत सर्टीक । 
पदच्चेदः ॥ 
प्रलसाऽङ्धारप्त्‌ जगद्‌ चात्ति जाच्लः 
` लन्‌ न भसत रञ्ञ्दङ्कःनात्‌ अह्‌ 
माति चज्छ्ानच्‌ भास्वे चद्ि॥ \, 
अन्वयः शब्दाय | अन्वयः शब्दा , 
जाल्माः ; _ आले | व्यहन्‌ - ख्यं कै 


ज्ञानात्‌ + ~ अज्गानसे अङ्घनसे 
- जगत्‌ = सक्षारं अष्टिः = श्प 

साति = भासवाहै | र्पति = सासदाहै 
आ्मन्नानाद्‌ आला च=ओर 

के ज्ञानसे | तञ्छ्रानाद्‌ = हिर के 

नमास्ते = नहीं मा- इनसे 

` स्ताहे सहि = सध 

यया = जैसे यास्ते = शदतष्टै 


सावां 
आत्मा र स्वख्प के अक्ञान कर्के अभूद्‌ सदय 
भतीत हेती है ओर अधिष्ठान स्वरम आत्मा कै क्न 
करक असत्‌ भरतीत होता है. ( इस यै छोक भ 


दूसरों अध्याय । ६& 
सिद. ख्ान्त कहते हँ ) ॥ रज्जु के सरूप के अ- 
ज्ञान से जसे सप्यं प्रतीत होता है ओर रऽजु के स्व- 
रूपके ्ञान से स्यं उस मै अतीत नहीं होताहै 
तेसेदी आत्मा के स्वरूप के अज्ञान करके जगत्‌ अ~ ` 
तीत होता है ओर आत्मा के रवरूप के ज्ञान करके 
जगत्‌ प्रतीत नहीं होता है ॥ ७ ॥ 
मूलम्‌ ॥ न 
प्रकशोमेनिजंरूपं नातिरिक्तिस्म्य 
हन्ततः ॥ यदाप्रकशववेश्ववदाहंमा 
सशव ॥ ८॥ 
पदन्छेदः ॥ 
ग्रफशः मे चिजप््‌ सपम्‌ न अ- 
तिरिक्ः अस्मि अहम्‌ ततः यदा 
म्रकाष्राते विश्वश्र॒तदा अहुस्मासः 
एवं हि ॥ र 
अन्वयः शब्दां | अन्वयः शब्दार्थ 
प्रकाशः = प्रकाश | निजम्‌ = निज 
ममेश र्पम्‌ = रूपै 


७8 अष्टवक्र सटीक 


~ 'ततः= उससे तत्‌ = वह्‌ . 


अतिणिककिः = अलग | अहमासः = मेखका-' 
शभे 





नअ = नह & 
यद्य्‌ । एवटि 4 
विश्वम्‌ = संसार | "~= 
ग्रकाशते = प्रकाश- । ¬ रकश = म्रक्मश्च- 
(नाह ताहे 
मावा ॥ 


्ररन ॥ आत्मा के सरूप का - जवतक अज्ञानं 
बना हं तबतक आत्मा के भकाराक्रा भी असावदही 
रहता. हं तव फिर आत्मा के स्वरूप के म्रकारा 
क्र अमाव होने से `-जगत्‌ का मान केसे होसक्ता 
हं ।। उत्तर ॥ जनक जी. कते हं मेरा जो भकाङा 
याने नित्यज्ञान हैः-सो मेरा स्वासाविक स्वरूपह 
"मं उस कारासे भिच् नही द्र इसी यास्ते जिस 
कौर म मेरेको विख म्रतीत होता ह तव आत्माके 
मकारा से दी प्रतीत होता ह्‌ 1] मरन 1 यदि स्वरूप 
सृतचऋततन दी ` प्रकारक है तवं किर अज्ञान कसे 
रहसक्तं ह क्योकि ज्ञान ओर अज्ञान दोनो परस्पर 


दूसरी अध्याय+ ७६ 


विरोधी हँ तम अंका की. तरह ॥ उत्तर ॥- दोः 
-करिका चेतन है एक सामान्यचेतन - है दूसरा विः 
ेषचेतन है विशेषचेतन अक्ञान.का विरोधीहै याने 
चाधक है सामान्यचेतन अज्ञान का_ विरोधी . नही 
(~ है जं पात्‌ की 
हे किन्तु साधक हे अथात्‌ अक्ञान कों सिद्ध.करता 
हे जसे दो प्रकारं की अग्नि है एक समान्य अग्नि 
हे दूसरी विशेष अग्नि है. सामान्य अग्नि तो सब 
काष्ठ मे व्यापक है परन्तु कष्टो के स्वरूप १ ज- 
-ललाती नहीं है किन्तु बनाती है क्योकि जितने जगत्‌ 
के पदार्थं हे सब भूतौ के पञ्चीकरण से बने हे जसे ` 
ककड़ी जो पचत से बनी है उसको सामान्य्‌ 
तेज याने अग्नि जो उसके भातर है जरती नदीं 
है पर जव दो खड के परसपर रगड़े जो 
विष. अमष्य तेज॒ उस स त उपहतां 
वह्‌ तुरन्त = ठककडीको जला दत क्योकि वहु 
ठस का 2ेयेधी है तैसे सामान्यचेतन ध सव्व 
त्र उयाप्न .:; . वहं उस अज्ञान. का धी याने 
बाधक. दै. बल्कि अपने सन्ता. करके. उस वर 
साधक ‰' खग अात्माकारङत्यव च्छिन्न विशेषचेतन 
३ .वही"सः£ क्ञान का बाघक याने नाशक है यदि 


सरूप चेत -भक्लान का विरोधीःेत्रै त्र जङ्‌ कौ 


७२ अष्टावक्छ सस्दीक्‌ । 

सिद्धि. ओ न देतरिगी यदि आत्मा के अकारक 
अमाव माना ज तच जमदार्ध्य प्रसंग होजागैगा 
इस वासते आत्मा के स्वरूप नादा करकी 
जग॑त्‌ मी अकारमान हरहा है स्वनः जगत्‌ 
निथ्णा है! ८ ॥ 


मृलम्‌ \\ 

अहोदिकदलिपतंविरयसक्ञव्पसयि 

= * ऋ छी 2 
स्त ५ रू्यंगुक्तोपएलीर्रजषयकरे 
सुध्यैकरेयथा ५९ ॥ 

पदच्छेदः ।। 

अहो चिकस्पिदय्‌ विवश अन्ना- 

नात्‌ स्थि भासते शव्द शुदं फणा 


रज्जौ यारि सु््यकरे थथा ॥ 
अन्वयः शब्दाय | अन्वयः शव्द 
अहो = आश्चय्यं | विकल्प} __ ~ 
हि | ठम्‌, ` ¦ =कस्पित 


दूसरा अध्याय) ७ 


विश्वब्‌ = सं्षार रुप्यभ्‌ = दी 
अज्ञानात्‌ = अन्नानसे। श्जो=र्स्सीर्मे 


सि = मेरेमे फणी = सपं 
श्टशम्‌ = ठेस ` | सूर्यकरे -सूर्थकेकषि- 
भासते = भासत है रणो मे . 
 यथा=जेसे वारि = जल ` 
शुङ्ग = शङ्कि मे । मासते = मासता दै 


भावार्थं ॥ 
जनक जी कहते हैँ जेसे शक्ति के अन्नान से 
शुक्ति मँ सजत असत्‌ भतीत होती है तैसेदी अज्ञान 
करके सुष् स्वप्रकाश आत्मा मं असत्‌ जगत्‌ प्रतीत 
हरहा है यही बड़ामारी आच्चय्यं हे ॥ ९॥ 
मूलम्‌ ॥ 
मत्तोविनिम॑संविश्वं सय्येवंसयमे 
ते ॥ स्ददकम्भाजसवाार्चःकन र 
करङ्यथा ॥१९॥ | 
पदच्छेदः ॥ =. ` 
म॑त्तः विनिगंतस््‌ विडवम्र मयि एव 
१ ० 


७ अवक्र सर्य । 

क [+ क 
सयस्‌ एष्यति खि कुस्मः जख व्याच 
छनक्े कटक यथा ॥ 
अन्य शब्दा) अन्वयः शब्दाथं 


मत्तः युफसे यथा=जेसे 
विनिर्म॑तश्‌~उत्पत्न स ~ ५ म 
न इय अदं = जस म 

इदम्‌ = यह्‌ क्षिः = ल 


विश्वस्‌ = संसार | कनके = खर्म 

मयि =मेरेमे _ | कटकम्‌ = भूषण 

लय = लय को , भ = लय ३ 

पष्यात्‌ = प्रसिदयमा } छन्त 
ऋकवाथ 1 

जैसे घट गृत्तिकाकाय्ये है याने गत्तिकासे ही 
उतपन्न होती है ओर फिर एटकर दत्तिका्मे ही ख्य 
दोजाता हे तेसेही जगद्‌ भै पड्ति का काच्यैदं 
भद्छततिसे ही उ्यन्च होता है ओरं शद्तिमे ही ख्य 
होजाता है चेतन आत्मा से न जगद्‌ उत्पन्न हेता 
हं जरचंरउस्मे ख्य दोताह्‌ं याकि जगत्‌ जड 
आस्स चनन है चेतन सेजड्‌ की उत्पद्धिच- 


दूसरा अध्याय । ७४, 


नती नहीं है एेसी सांख्यी की राद्भा है॥ उसके 
उत्तर को कहते हैँ ॥ सख्यी परिणामव्रादि है पूर्व्व- 
वारी अवस्थासे अवस्थान्तरताको भ्राप्त होनेका नाम 
ही परिणाम है जैसे दध का पारेणाम दधि हस 
त्तिका का घट है स्वर्णं का कुण्डल है तैसे प्र 
चछरतिका परिणाम जगत्‌ है रेमे साख्यी मानता है ओर 
नैयायिक आरम्भवादि है अन्यवस्तु से अन्यवस्तु 
की उत्पत्ति का नाम आरम्भवाद है जैसे अन्य त- 
न्तु से अन्य पटकी उत्पत्ति होती है तैसे अन्य 
परमाणुं से अन्य रूप जगतकी मी उत्पत्ति होती 
है ओर वेदान्ती का विवत्तैवाद्‌ है जो एकी वस्तु अ- 
पनी पूञ्वैवाली अवस्था से अन्य अवस्था करके भ- 
तीत होवै उसी का नाम विव है जैसे रज्चु का वि- 
चस सम्प है वह्‌ रज्जुही सरप्षरूप करके पतीत होती 
है यदि जगत्‌ चदय का परिणाम माना जवि तब तो 
दोष अग्रै जो चेतन से जड़ कैसे उत्पन्न होता है 
ओर कैसे जगव्‌ चेतन भँ छ्य होजाता ह यह सब 
दोष वेदान्तीके मत स नहीं आते हँ क्योकि जैसे रज्जु 
के अक्ञान से रज्जु सप्वैरूप रतीति होती है ओर रज्ज 
ज्ञान करके उस सप्की निदत्त हयेजाती है तैसे जद्य 
आत्मा के स्वरूप के- अक्लान से जगत्‌. की अतीति 


७६ अष्टक सदीकं । 


होती है आत्मा के स्वरूप के ज्ञान करके जगत्‌ की 
निदत्त होजाती ह ॥ स्थी आर नयायिक्‌ के मत 
स॑ अनेक दोब पडते ह एक तो वेदम परिणासचाद 
ओर आरम्मवादं कीं भी नहीं लिखा है उनका मत 
वेद्वि है दूसरी युक्तया से भी परिणामवाद ओर 
आरम्भवाद सि नहीं होताहै क्योकि घट यृत्तिकाका 
पारेणाम नहीं है न स्वर्णका परिणाम ङुण्डल होसक्ते 
हँ रत्पत्तिकाल सं मी घट सृततिका रूपही हे गोखा- 
कार उस का रूप ओर कट यह्‌ नाम दोना कल्पित 
हँ यदि घर से त्तिका निकार दीजवि तव घट का 
की पता नहीं रगसक्ता हे घट सिथ्या है इसी तरह 
स्वणं के कुण्डर्‌ भी मिथ्या हँ घट ओर कुण्डल भी 
खक्तिका का विवनत्ते ही है क्यों त्तिकाही रौर स्वर्ण 
ह्‌! जन्यरूप से धर ओर ण्डक अतीत होरहे हैँ ॥ 
सो व्यवन्तवादही टीक्‌ है इसी तातस्य को लेकर 
जनकजी कटते ह यह सारा जगत्‌ मेरेसे ही उस्- 
ज होता हं आर फिर मेरेमं ही लय होजाता है जसे 
.सृक्तिका से षट उत्पन्न होता है ओर फिर सूतिका 
म ही ख्य होजाता है ॥ भदन ? इस स कोई वेद- 
वाक्या जमाण हं ॥ उत्तर ॥ यतो वा इमानि भता- 
छि जचन्तं्॑चन॒ जाताने जीवन्ति यत्मयन्त्यभिनं- 


दूसरा अध्याय । ७७ 
विशन्ति ॥ इति श्तेः ॥ जिस आत्माब्द्य से ये सव 
भूत म्राणी उत्पन्न होते हँ जिस बद्यकी -सत्ता करके 
उत्पन्न हूये जीते है फिर मरकरके सब जिसमे लय 
होजाते ह उसी को तुम अपना आत्मा जानो ॥ यह्‌ 
वेदवाक्य भी प्रमाण है ॥ १० ॥ 


मूलम्‌ ॥ 


रहो अहन्नमोमद्यं बिनाशोयस्य 
नास्तिमे ॥ बह्यादिस्तम्बपथतजगन्ना 
शेपितिष्ठतः ॥ ११॥ 

पदच्छेदः ॥ 

जहो जहम्‌ नमः मह्यम्‌ विनाश 
य॒स्य न जस्तिम ब्रह्यादेस्तसम्बपस्यतम्‌ 
जगच्च अपि तिष्ठत । 
अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शब्दा. 








बरह्यादि।) [नह्यासे [ जगत्‌के 
स्तम्बप / - (लेकर ठण । जगन्नाशे = { नाशदी 
द्यन्तम्‌! (पच्येन्त 1 ' ने 


७ अष्टावक्र सटीक । 
अपि=भी +अतःएव द 
- जिसखमभ्रे अजहद्‌ = 
र हते अहो = आश्चर्य 
इत; = 


रूपः 
का भह्यय्‌ = मेरे ¡किये 
विनाशः = नाश नसः = नमस्कार 
नअस्ति = नशं है 
भावाथ ॥ 


म्रदन 1 यादि बह्म को जगत्‌ का उपादान कारण 
सानोगे तब वह विकारी होजविगा ओर विकारी हे- 
नेसे नारी भी होजविगा ॥ उत्तर ॥ चदय विकारी 
ओर नारी तव हवे जव हम जगत्‌ को जह्य का 
परिणामि उपादान कारण मानै सोतो नही है किन्तु 
जगत्‌ को हम जह का विवत्तै मानते है इस वासते 
कारी ओर नारी द्य कदापि नहीं होसक्ता है ॥ 
जनक जी कहते ह म आद्रचय्यरूप हौ क्योकि सारे 
जगतका उपादानकारण होने परभी मेस नारा कदापि 
नही होता हे स्वणदिको की नाई विकारता भी मेरे 

हीं हे भ अधिकारी दं जगत्‌ मेसा विवर है इसी 
कारण वह्‌ विवत्ते का अधिष्ठानरूप है ।॥ उपादानं 


दूसरा अध्याय । ७६ 
की सत्वा से काय्यै की सत्ता विषम होना इरी का 
नाम विव है जद्य की पारमार्थिकं स्वाहे दौर 
जगत्‌ की अतिभासिक सत्ता है जह्य तीर्न कार 
मे नित्य है जगत्‌ तीनां काल सं- अनित्य ट किः 
केवर अरतीतमाच्ही है इस वास्ते जगच जद्य क्छ 
विवर है जगत्‌ की उत्पत्ति आका के हेन स 
ब्रह्य का एक रोवां भी नदीं विगड़ता है याने ज्य 
की किञ्चिन्मात्र मी ह्नि नदीं रोती है बह्मा से दि. 
कर चीरीपर्य्यन्त जगत्‌ के नारा होने परभी तद्य 


व्यौका त्या एकरसं रहता है सोई मेरा पारमार्धिक 
स्वरूप है ॥ ११॥ 


मूलम्‌ | 

अहो अहज्नमोमद्यमेकोहं देहवान्‌ ` 
पि ॥ कचिन्नगन्तानागन्ताव्याप्यवि ` 
स्वमवास्थतः ॥ १२५ | | 
पदच्छेदः! ` ` ५ 

अहौ . अहम्‌ नमः . सह्यम्‌ -. एकः: 
अहम्‌ देहवान्‌ अपि कचित्‌ -न म. 


+ 


८० अश्वक सटीक । 


न्ता न आगन्ता व्याप्य विश्वम्‌ अ- 
वस्थितः॥ 

अन्वयः शब्दाय | अन्वयः शुब्दाथे 
अहम्‌ मेँ एकः = अदत 
अहो = आश्चर्य | न कचित्‌ न कीं 

रूप ह गन्ता = जानेवाला 

~~ क, क स्यि ह 

भ = चित्‌ = न छं 


नमः = नमस्मर | आगन्ता = आनेवा- 
ड लाह 
१, द 
अहम्‌ = 


विश्वम्‌ = संसारको 
देवान्‌ = देदधारीदय- व्याप्य = आच्यादित 
ताह करके ` 
अपि=यी अवस्थितः = स्थितं 
भावाथ | 
भ्ररन 1 आत्मा नाना मतीत होते है भत्येक देह्‌ , 
मै आत्मा सुख दुःखादिकवाला जुदाही मतीत हौ- 
ताहि यदि आत्मा एक हेव तब एक के सुखी होने 
से सब को सुखी होना चाहिये एक के दुःखी होने 
से स्वको दुःखी होना चाद्ये एक के चख्ने से 


दूसरा अध्यायं । ` 1 


सव .का चरुना ओर एकक. बेठनें से संबकां .ब्ेठना 
होना चाहिये ॥ उत्तर ॥ -जनक जी कहते है बड़ 
आचय है मेरा आत्मा एकही है तथापि नाना देह 
रूपी उपाधिया के मेद्‌ करके नाना .आत्मा मतीत 
होरहा है, जैसे एकी जरू नाना घटरूपी उपाधयो 
म नाना रूपवाखा भरतीत होता है जैसे एकी सूर्यं 
का मतिनिम्ब नाना जल्लोपाधियो म हिरुता चरता 
अतीत होता ओर जैसे एकी आकाश नाना प्रटमठा- 
दिक उपाधियो मं क्रिया आदेकवाल् भतीत होता 
है परन्तु वास्तव .मे वे करिया आदिक सब उपाधियाके 
धर्म्म है आकाञ के नहीं हैँ तैसे ख दुःख गमना- 
गमना्क मी सब देहाद उपाधयो के धम्म है आ- 
त्मा के नहीं हैँ इसी से एकही आत्मा ममनादिको से 
रहितं व्यापक होकर स्थित हे ॥. १२॥ 


मलम्‌ ॥ 
अहोग्रहंनमोमद्चं दचोनास्तीह 
मत्समः ॥ अरसस्प्रहयशररण यनं 
र्वा चरश्रतम्‌ ॥ 1 ॥ ॥ ` 


अहो अहम्‌ नमः . मह्यम. दक्षःःन 


४ अष्टावक्र सरीक । 

अस्ति इ मत्समः असंस्ए्य शरीरेणं 
येन विश्वम्‌ विरम्‌ धृतम ॥ 

` अन्वयः शब्दा | अन्वयः शब्दाथै 


अहम्‌ = में शरे = शगीस्से 
अहो = आश्वस्य | असंस्पृश्य -प्रथङ््‌ 

` सप मया = युम क 
नमः = नमस्कार ह रके 


4 1 न 
रद = चिर = चिरकाल 
ममः = मेरेतुल्य ए 
दक्षः = चतुर त 
न अस्ति = नीह । पिवन्‌ = 
को$ धृतम्‌ = धारणएकिया 
येन = स्थोकि गया हे 
सावा 
मरन ॥ असंग आत्मा का दारीरादिको के साथ 
संसर्गं केसे होसक्ता हे ओर -जगत्‌ को कैसे धौरण 
कर सक्ता है ॥ उत्तर ॥ जनकजी- कहते है यही तो 


दूसरा अध्याय । ८३ 
वड आङ्चरयय है जो मै असग होकरके मी शारीरा- 
दिको को चेष्टा कराता हं जसे चुम्बक पत्थर आप 
क्रिया से रदित भी है तथापि ऊहे को चेष्टा कराताह 
जैसे उस म एक विलक्षण शक्ति है तैसे आत्मा म 
. भी एक `विरक्षणं शाक्तिं है दारीरादिको के अन्तर 
असंग - स्थित है पर कियारहितै शारीर इन्द्रियादेकं ` 
सव अपने अपने कामको करते हैँ जैसे अग्निः 
घृत के पिण्ड से अखूग रहकरके भी उस कोषि- 
घला देती है तैसेही आत्मा भी सब-से असंग रह- 
करके भी ओर क्रिया से रदित दोकरके भी सारे ज- 
गत्को क्रियावान्‌ कर देता है इसी से मेरे ठ्य 
जनक-जी कते हैँ कोद चठुर नहीं दै इसी. का- 
रण मँ अपने आपकी ही नमस्कार. करताद्रं ॥ संञ्से 
अन्य दूसरा कोई नहीं है कि उस .को-न॒मस्कार 
करू 1 १३६ ॥ । 

.... , मूलम्‌॥ 
0९ # ११ य क क्न 
अहोश्रहंनमोमद्यं यस्यमना स्तक 
चन ॥ अथवायस्यमेसबे यहाअनस 
गोचरम्‌ ॥ १४॥. .. 


=. अष्टावक्र सटीक } 

पदच्छेदः} ` छ 
- अहो अहम्‌ नमः म्यम्‌ यस्ये 
च अस्ति किचन अथवा यस्यमे स. 
वेम यच्‌ ब््रनसगोचरम्‌ ॥ 


अन्यः शब्दाथ ' अन्यः शब्दाः 


अहम्‌ 


| अस्ति =है 
अहो = आश्र्वरूप ¦ अथ्वा = या 
| यस्य = जिस 
मह्यम्‌ = सुक्को म॑ = स्क 
~+तृत्‌ = वह 
नमः = नभस्कार | 
यस्य = जिस ^ 
| य॒त जो कुच 
किन ~ ज्य | बाञ्मन (वाणी ओर 
~उ ¦ सगो्-{ मनक्त 
=नदही | 


रम्‌ \विषय॒हे 
छ भावार्थं 1 
जनकतज्यं कहते हं भरे म सम्बन्धवार कोई 
पदाय नहीं हं क्योकि वास्तव से कोई पदाथ सत्य 
नह। हं केवर एक वह्मत्माही परमाथ से सत्य है ॥ ` 


दूस अध्याय । ` ८५. 
नेहनानानास्ति किञ्चन ॥ इस चेतन आत्मा म ना- 
नारूप करके जो जगत्‌ अतीत होता है सो वारतव 
से नदीं है रेसे श्चुति कहती है ॥ सत्येव सृव्युमाभो- 
तियदहनानेव परयति ॥ वह ग्रदयुसे भी सत्यु को 
भ्राप्त होता है जो बह्म सं नाना को देखता है याने 
नाना आत्मा को देखता है इत्यादि अनेक श्चुतिवा- 
क्य जो देतका निषेधं करते हँ फिर जनकजी.क- 
हते है जितना कि मन वाणीका विषय है वह सव 
मिथ्या उस का सुद चेतन्य स्वरूप आत्मके साथः. 
कोई मी सम्बन्ध नहीं है ॥ इसी वास्ते म अपने . 
ही आश्चस्य रूप आत्मा को नमस्कार करतां १४॥ 


मूलम्‌ ॥ 
ज्ञानज्ञेय॑वथाज्ञाता नित्यनास्तिवा 
स्तवम्‌ ५ अज्ञानाद्धातियत्रेदं सोहम 
स्मिनिरंजनः ॥ १५ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
ल्लानम्‌ रायम्‌ तथा ज्ञाता जतयम्‌ 
न अस्ति वास्तवम्‌ . अक्षनत्‌ भातं 
य॒त्र इदम्‌ सः अहम्‌ अस्मि निरंजनः ॥ 


८६ अष्टावक्र सटीक । 


अन्वयः शब्दाय | अन्वय शब्दोयं 
` ज्ञानम्‌ ~ ङ्न अज्ञानात्‌ = अक्नानस 


यम्‌ = कय यत्र = जिसविषि 
तथा = ओर इदम्‌ = यदहतीन।. . 
ज्ञता = ज्ञाता | माति = मासताहै. 

त्रितयम्‌ = तीनों सः = सोई 


यत्र = जिसव्पि | अहम्‌ =  : : 
वास्तवम्‌ = यथाथ से । निजनः = निर्जनं ` ` 
न अस्ति = नदीं है रूप . ` 

+ च = ओर असि = 
मावाथं ॥ ध 

जनकजी कहते हैँ जाता क्ञान ओर जेय यह जो ` 

, त्रिपुटी रूप है सोभी वास्तव से नहीं हे किन्तु अ- 

ञान करके चेतन मे ये तीनां प्रतीत होते हं वास्तव 

से चेतन का इन के साथ भ कोई सम्बन्धं नहीं है ` 

ज माया ओर मायी के काय्य से रहित चेतन 

आत्माहेसोर्मेहीदहं॥ १५॥ 
मूलम्‌ 1 । 1 
हेतमूलमहीडःखं नान्यत्तस्याभ्ति . 


दूसरा अध्याय | ८७ 
भेषजम्‌ ॥ दृर्थमेतन्श्षासई भकोहं 
चिद्रसामललः ॥ १६ ॥ 

पदच्छेदः ॥ 
देतमखप्‌ अहो दुःखम्‌ न अन्यत्‌ 
तस्य॒ अस्ति भषजम्‌ र्यम्‌ एतत्‌ 
ष्टषा स्वम्‌ एकः अहम्‌ चिद्रसः अमश्ः॥ 
अन्वयः शब्दाय | अन्वयः शब्दार्थ 
अहो = आश्चयं | न अस्ति = नी ह 
एतत्र = यह्‌ 
देतम्रूलम्‌ = देते सूल | स्यम्‌ = सव 
कारणनजि- | हश्यम्‌ = हश्य 
 सकाणेसा| शृपा~सरब्है 


~ यत्‌ =जो अहम्‌ = मे 
इग्‌ = इःसै एकः = एक अदवेत 
तस्य = उप्तकी अमलः >= शद्ध 


भेषजम्‌ = ओपधि बिद्रसः = चैतन्य रस 
अन्यत्‌ =कोद ह 


८८ अष्टावक्र स्क | 
ए मावाथं ॥ ` 

मरन ॥ जव आत्मा निरञ्जन है तव उसका 
दुःख के साथ सम्बन्ध केसे होसक्ता है पर देखने मं 
आताहै ओर स्येकभी कहते ह कि हम बड़ दुःखी 
है ॥ उत्तर ॥ निरञ्जन आत्माको भी हेत भ्रमसे दुःख 
अतीत होता हे वास्तव से वहं दुःखी नीं हे॥ प्रहन ॥ 
इस भ्रमरूपी महान्‌ व्याधिकी ओषधि क्या हे॥उत्तर ॥ 
जो हेत भतीत हरहा है यह सब मिध्या ह वास्तव 
से सत्य नहीं है वास्तव सत्यबोधरूप आत्मा ही हे 
ठेसाजो ज्ञान है वही चिविष दुःखकी निल्त्तिकी 
ओषधि है ओर कोद उसकी ओषधि नहीं ह १६1 


मूलम्‌ ॥ . 
वोधमावोहयक्ञानाहपाधिःकलिपि 
तोया ॥ एवेषिग्रदयतोनिःत्यं निर्विक 
ल्पेस्थितिभस ॥ १७॥ 
पदच्छद्‌ः ॥ 
वामन्यः अर्हम्‌ अदानाद्‌ उपाध 


कस्पितत : मया एव्र विष्ठर्यतः चित्यम 
निविकस्पे स्थितिः मम्‌? 


दूसरा अध्याय | ८९ 


अन्वयः शब्दाथे | अन्वयः शब्दार्थ 
. अहम्‌ = रम एवम्‌ = इसप्रकार 
षोधमात्रः = वोधरूपहं | नित्यम्‌ = नित्य 
मया = सुमकरके | विगृश्यतः = विचारक 
अज्ञानात्‌ = अज्ञानसे रतेहये ` 
उपाधिः = उपाधि मम = मेरी 
(कल्पना स्थितिः = स्थिति 
कस्पितः = + कियाग- | निर्विंकस्पे =निविफ- 
॥ याहे ल्पमें है 
मावार्थं ॥ 
म° ॥ यह जो देतमपेचक -भध्यास है इसका 
उपादान कारण कौन हं ॥ उ०^॥ जनकजी कहते 
ह नित्यन्नानस्वरूप जो मँ दसो यही अज्ञान दारा 
सारे परपचका उपादान कारणं अथवा अक्ञान के 
सहित. जो कल्पित सारामर्पच है उसका अधिष्ठान 
रूप होने से मेही उपादान कारणद्रं विचार से विना. 
. जो सव मिथ्या म्रपच सत्यकी तरह भरतीत होताथा 
सो नित्य विचार करने से असत्य भानहौनेरूगा अब 
अपने स्वरूप चेतन्य मँ आप्त होकर जीवन्मुक्ति को 


प्राप्त हूजाह्ं 9७. . 
१२ 


&०- अष्टावन्ध सेक । 
यल्‌ ।। 

अहोरथिस्यिदरश्ववस्दतयसायं 
{स्थतम्‌ \ मअ२१[स्तयालबा जा 
{न्तिः शन्तानरश्रया ६ उर ॥ 

` पदच्छेदः ॥ 

अद्ध संधि स्थित विद्वश्र्‌ व. 

स्तः न भि स्थितष््‌ सत मे बन्ध 


अस्ति यष्छः वा आन्तिः शन्त 
निराश्रया ॥ 


अन्यः श \ दध्‌ | अन्यय्‌ शब्दां 
मे = भे | माये = मेरेमें स्थि 
| 
। 


सन्धः = व्ये तहुजा 
स विश्वम्‌ = जगत्‌ 
न ~न वस्तुतः = बास्तव्र से 
. असि =है मयि = मेरे विप 
` अहो = आश्वस्य | न = नही 
दि | स्विद्‌ =स्थितिद 


दूसरा अष्याय। ६१ 


+इतिवि\ एसे षि- | भान्तः = भ्रान्ति 
ता / ता | सा 
रहित इई है 
भावार्थं ॥ 

प° ॥ अकति क्या पदार्थ हे ॥ उ० ॥ आनदात्मक 

~ जह्यावापिश्वमोक्षः ॥ आनदस्वरूय आत्माकी मापिका 
नामी ख॒क्तिरै ॥ भ० ॥ यदि पूर्वोक्त सुक्तिको विचारसे 
जन्य मानोगे तब सुक्तिभी अनित्य होजात्रैगी स्योकि 
ज जो उत्पत्तिवाा पदार्थं होता है सो सो अनित्य 
होता है ठेसा नियम है यदि सुक्तिको विचारसे अज. 
न्य मानोगे तब फिर विचारसे रहित युरुषांकी भी मुक्ति 
होनी चाहिये ॥ उ० ॥ जनकजी कहते हैँ वास्तव से 
तोमेरेमनबंषहैनसेोक्षहै क्योकिरमे नित्य चै 
तन्यसवरूप हं ॥ प्र ॥ जब कि वास्तव से तुम्हारे म॑ 
वघ सोक्ष कोद्र नहीं है तब क्षिर राखुके विचारका 
ओर शुखुके उपदेशका क्या फक हुआ ॥ उ» ॥ चि- 
रकारुकी जो देहादिकोमे आत्मभरान्ति होरही है भँ 
देदटरं मे इन्दियद्ं मै बाह्मण भ कतो मोक्तारं इस 
प्रान्ति की जो निदृचि है न भ देहं न इन्दियहं न 
नँ बाह्मणत्वादि जातिवासा हरं न भँ कतौ भोक्ता हं 


६२ अएरवक्छ सर्दीक । 


विति देहा्िको से परे इन सवक मेँ साक्षी शुद्ध ज्ा- 
नसरूपह्ं ठेचा अपने स्वरूपका जो यथाथ वोध हे 
यही साख विचारका ओर गुरुके उपदेश का फ 
है जनकजी कहते हँ अदो बड़ा आश्वस्य है कि मेरे 
स्थित भी संपूण विद्व वास्तवे तीना कार मरम न- 


हि देता विचारकरनेते मेरी न्ति दूरहोगईं ह १८॥ 
सूलय्‌ 1 
सरार मददर्व नच्मन्चाद्‌षत 
रनरचितम्‌ " शटचन्माकञ्ात्पयाचत 
त्क्मस्यन्कट्पन{हइना 1 ३ ॥ 
पदच्छेदः ॥। 
सराररप्‌ इद्म्‌ विरचद््‌ न सि. 
चित्‌ इति निश्वितम्‌ शद्चिन्माघ्ः 


आत्वा च तत्‌ कर्मिन्‌ कल्पना अ. 
चन्‌ 


अन्वयः शब्दां | अन्वयः शब्दा 
सशरारप्‌ = शरीर स- | इदम्‌ = यह्‌ 
हिति । विश्वम्‌ = जगत्‌ 


दूमय अध्याय । ६३ 
| ड न-| इति ठेसा 


| खटिया- | यदा = जव 


(° ^~ | मन सत्‌ दः च 

किचिद्‌ न ~ है ओर | (प्तम्‌ निश्चय .. 
| न अस- हज 
[त्‌ दे तदा = तव्‌ 


च = ओर कृस्मिच्‌ = किसषिषे 

` आत्पा = आत्मा अना = अव 

शुद्धि ? _ [शुद्ध | कस्यना = विश्वकी 

न्ात्रः ; 1 चैतन्य कल्पना दवे 
(मान्न हे 


भावार्थं ॥ 


भ्र° ] रञ्जुरूपी अधिषएान के विद्यमान होते 
कभी न कमी संद अधकारमं फिरभी सपका महो- 
सक्त है तसे अधिष्ठान चेतन के होतेहये. भी 
मुक्ति स कभी न कमी भपंच भी होजवैगा ॥ उ ॥ 
दारीरके सहित यह्‌ विद्व किंचित्‌ भी सत्य नही हे 
ओर न असत्य है कितु अनिवेचनीय अन्ञानका, 
काथहोने से अनिमैचनीयंहैउस अनिधैचनीय अज्ञान 
की निदृत्ति होनेसे उसके काय्यं विद्रवकी भी निवृत्ति 


६ अषए्ावक्र स्वच्छ) 


दोजाती है अक्ञान ही करिपत यिधका कारण धा 
उसके नाराहोजाने से किर सक्छ पुरूष म विद ड 
त्पन्न नहीं होता हे जेते म॑द अंधकारके द्र होने से 
निर सथं को भ्रान्तिभी नहीं होती हे तसे पका स्व- 
रूप आलमाके ज्ञान से फिर कदापि विद्वकी उत्पत्ति 
नह होती हे ॥ १९॥ 
। मलम्‌ ॥ 
सरार स्वन दन्वमदिभचन्त्‌ 
था ॥ कृट्पनसान्रमर्वसच्क्स्मसोतच 
द्‌त्सन्‌ः ॥ २०॥ 
(^ पदच्चैदः ध क 
सारस्य स्वन्मनरक्ण उदन्धसक्षा 
मयस्‌ तथा कृरपनापात्र्र एव एतत्‌ 
किप्र्‌ मे स्यन्‌ चिदाद्पनः॥ 


अन्वयः शब्दाथै, अन्वयुः शब्दार्थ 
पतत्‌ = यं वंघमोक्षौ = बन्ध ओर्‌ 


शस्य = शरैर क्ष 
गनस्कछो-सखर्म ओ। तया ओर 
मर थ्यर्‌ = सेय 


2 


दूसरं अध्याय}. ^ ६५. 


एव = निम्सेदेद्‌ (संखे 
कल्पना} _कल्पना- सेचिदा) 
मरम्‌, ५. मः त्मनः । | आत्मा 





किद्‌ = क्या. . 
कार्थष्‌ = कन्तैव्य हे 


भावार्थं ॥ 


म्रश्च | यदि संपूण पप्य अवारतव मानाजावे तबं 
वणे ओर जाति आदिकं का आश्रय जो स्थूलरीर 
है वहस अवास्तवही होगा ओर रारीरको आश्रयण 
करके अवृत्त जो विधिनिषेध शाह वहभी अवास्तव 
हादोगा फिर तिस खाखने बोधनकियेजो स्वगं नरक 
ह वे भी सब अवास्तव याने मिध्याही होवेभे फिर 
स्वगौदिका सं राग ओर नरकादेका से. भयमा 
मिध्याहोगे ओर शाख ने बोधन करे जा बन्ध मोक्ष 
कहे दै बेमी सव सिथ्याही हागे ॥ उत्तरं ॥ जनकजा 
कहते हँ चरीरादिक सब कल्पना मात्रह। ह सच्िदा- 
नन्द्‌ स्वरूप अञ्च आत्माका इन शरीरादेकके सार्थ 
-कौन सम्बन्ध है किन्तु कोद मी सम्बन्ध नही है 
योक स्य नि्या का वास्तव सम्बन्ध नही बन 


६६ * अष्टावकर.सीक) 


2 ० ५. 


सक्ता द ओर मेरा रारीरादेकाके साथ कोद मी 
भयोजन नहह ओर जितने कि विधिनिषेध वाक्य 
है वे सव अज्ञानी के लिये ज्ञानवान्‌का उनम अ. 
धिकार नीह इसवास्ते ज्ञानवान्की दृष्टस शरीरादि- 
के ओर विधिनिषेध सब अवास्तवही हँ ॥ २० ॥ 
मूलम्‌ ॥ 
अह।जनसदूहपि नहतपश्यता 
म ॥ अरर्ण्यासवरसदच्करतकरषा 
एयहम्‌ \ २१ ॥ 
पदच्छेदः \ 
अह्‌ जनक्तसृहे अपि न दतम्‌ 
परधत्‌ः मन सरण्यन्‌ इवं सद्तम्‌ 
कः रतिभ्र्‌ करवाणि अहम्‌ ॥ 


अन्वयः भब्दूथ, अन्वयः शब्द 
अद्यो = आश्चर्ये | मम = सुभः 

_ कि पश्यतः = द्लतेहुये 
जनसरमूदे = जीवों के ` का 


वीचमे | अरणयसड्व=अररयवत्‌ 
अपि=मी ।. देत्‌ ~त 


~ # 


दूसरा अध्याय । ६७ 
नरसशृत्तम्‌ = नहीं वर्त- | अहम्‌ = मेँ 


ताहे रतिम्‌ = मोहको 
तस्मात्‌ = तव . । कखाणि = करं 
क-कैसे 
भावार्थं ॥ । 


पूवैवार वाक्यकरके जनकजी ने कहा कि स्वगा. 
दिको के साथ मेरा कुछभी प्रयोजन नहीहै जव इस 
वाक्य करके कहते हैँ कि इस स्येकके साथ भी मेरा 
ऊख प्रयोजन नहींहै 1 जनकजी कहतेहे हे भ्रमो ! बड़ा 
आद्रे कि मेँ देतको देखतामी हं तभी जनका 
जो समूहरूपी दैत वनकी तरह उत्पन्नहुआरै उसके 
वीच होताइआ भी उसके साथ सुद्चको कोद भीति 
नहीहै क्योकि मैने उसको मिथ्या जानलियाहै मिथ्या 
वस्तुके साथ ज्ञानवान्‌ प्रीतिको नहीं करते हैँ अक्ञानी 
मिथ्या पदार्थो के साथ प्रीति करते हैँ इतनाही ज्ञानी 
अक्ञानीका सेद है २१॥ 


~ मूलम्‌ ॥ 
नाहदेहोनमेदेहोजीमोनाहमर्हहिवि 
त्‌ ॥ अयमेवहिभवधश्याक्षीयाजीषिते 
स््रहाधरर॥ : ; 


8 अराव स्क । 


पद च्चद १ | 
न अहम्‌ दहं तय दहः जव 
अहस्‌ ध्र इद्‌ खच अयश्च पव 


ड मने बन्धः आसीत्‌ या जाविते स्खल 
अन्वयः शब्दाय ` अन्वयः सन्दाय 
अचय = भं | = निश्चयकर्‌ 
देः शरैर ` करके 
न नरहर : चित्र = चैतन्य 
मेरा ` _ द 
देह -शरर ` भन 
~~ ¦ अयसषुवं = यदी 
ध व च । वस्घः ~= वन्धणा 
नः ¦ यानो 
जीवः = जीव | जीविते = जीनेमे 
न = नरह स्थरा = इच्चा 
अहम्‌ = भँ . आसीद्‌ = थी 
भावाथ 


` शरश्च] सरीरयं अहता ममता अवदय करनीदोमी 


दूसस अध्याय । ५ 
अयो विना अहता ममताके व्यवहारकी सिद्धिन 
दोतीहै ॥उन्तराजनकजीकहतेहै भ दे नहीदं य 
देहजङ्हे मे चेतन टरं ओर मेरादेहभी नरीह क्योकि 
असंगर म जीव अहंकारी भी नहींहं क्योकि आः 
कार का कतै धर्मं है ओर मेरा अकत धर्म 
प्रन ॥ फिर तुम कौनहो ॥ उत्तर ॥ मै चेतन्य र 
अहंकारका भी साक्षी अक्तौ अभोक्ता ॥ मरन ॥ जः 
ठम खानपानादिक सच व्यवहारोको करतेहो तो तुः 
अकत कते होसक्ते हो ॥ उत्तर ॥ अनक्ञानी पुरुषों कं 

दिम मै व्यवहा का कन्त भरतीत होता वास्त 
से मँ कर्त नहीं कतैख भोक्ठत्वपना अहंकारादिवे, 
का धर्म है सुद्न आत्माके ये धर्म नही है ओर देर 
भी काहे ॥ निद्राभिक्षेस्नानरौचेनेच्छामिनकरोमिच। 
दरष्टारश्चेतकस्पयन्ति किम्मेस्याद्न्यकल्पनात्‌ ॥ 9॥ 
सोमा जागना भिक्षामांगना स्नानकरना पवित्र रहना 
इन सबकीभँ इच्छा नहीं करतां ओर न मेँ इनको क. 
रतां यदि कोद देखनेवाखा मेमं ठेसी कल्पना कर- 
ताह कि भें इनको करतां तो दूसरेकी कर्पना करने 
से मेरी क्या हानि होसक्ती है ॥ १ ॥ अव इस यिषे 
दृएत कहते है ॥ शृजापुंजदिदद्यतनान्यारोपितव , 
हिना ॥ नान्यारोपितससारधमानेवम्हमजे ॥ २॥ 


अष्यक्र सटीक { 


दिनोम वन धिषे जव कि वद्रांको सरदी लग- 
नच वह्‌ घुघची का देर ख्गाकर उसके पास 
रऊ वरेठजाते हैँ ओर उन घुघचियोके याने गजा 
प जग्निकी भिञ्खा कल्पना करतेहे कारण यह्‌ हे 
त्वकर वैठने से उनम गरमी उत्पन्न हेती है पर 
जानते कि इस युजे के पुंजसे हम सबको गर- 
रहीहि जैते वदरो करके कल्पीहुदं रुजा्मे अग्नि 
{ कारण नहीं दोस्ती है तेसेदी मुख अक्लानि- 
के कल्पेदुये खान पानादि व्यवहार भी विदान्‌ 
नि नीं करसक्ते है स्याकि विद्यन्‌ वास्तव से 
# असोक्त है उसकी चिस न तो देहादिक हैँ 
न उनके कवेत्वसेक्तृत्व ध्म ह कितु वे असंग 
स्वरूप ॥ मच्न 1 अविवेकी विवेकिया को जी- 
इच्छा स्यो होती है ॥ उत्तर ॥ ज उनके जीनेकी 
हे यही उन का वंह जीनेकी इच्छाकरकेही 
की पुरुष अनर्थो को करते विवेकी पुरूष नदीं 
ह इसवास्ते जनकजी कते हँ मेरेको आने 
री इच्छा भी नहीं हे जीने मरनेकी इच्छा सच 


करण के ध्म है मुञ्च असेग चेतन्यस्वरूप आ- 
5 धम नही ह ॥ 


- दूसरा 1 
मूलम्‌ 1 २, 
अहोधवनकछोलैविधित्र 
[लथतप्‌।नस्पनन्तमह्यसाधाः 
समुद्यत ५ २२॥ 
पदच्ेदः॥ 
अहौ सवनकल्लोखेः विचिः 
समत्थितम्‌ मयि अनन्तम 
चित्तवाते सम॒ुयते ॥ 
अन्धयः शब्दाथं | अन्वयः 
अरो = आश्चय्यं | विचित्रैः = 
हेकि 
अनन्त | अपारसमु- 
महाम्मो † -द्ररूप सोक + 


धो खलिः 
= मयि = युखषिषे मम = 
( चित्तरू- ध 
द्रा 

चित्तवाते _ | पीपवन त 


समुयते = + के उने | सयुत्थि} , 
-परभी तम्‌. 


अष्टावक्र सटीक । 
भावाथ ॥ 
जनकञी कहते हँ जरे वायुके चरने से सुद्र 
डे छोटे अनेक भकार के त॑रग उत्पन्न होते दं 
वायु के स्थिरहोने से दे तरंग लय ह्ेजते है तैसे 
नारूपी महान्‌ सञुदर मे चित्तरूपी वायु के पुरे 
नेक बह्माडरूषी तरंग उत्प होते हं ओर चित्त 
न्त होने सेवे ख्य होजाते्ह ओर जसे समुद्रके 
ससुद्रसेदी उसच्न होते हं ओर समुद्रभेही स्व 
पहः ओर सखुद्रके तरंग जेसे ससद से भिच नहीं 
¡ बह्यांडरूपी अनेक तरंगभी सेरेसे सिन्न नहीं हैँ 
यत्पन्नहोतेह ओर मेरेमंही ख्यहोतेहं ्योकि सव 
कलिपितहं कल्पित पदाथं अधिष्ानसे मिन्ननहीं 
{॥२३॥ भरूलस्‌ ॥ 
$ = ५ (५. [९ 
-वनन्तललन(वात्तवतत्रया 
(५ असाग्यास्जीवदनिजोजगत्पो 
सृ्रवृर्‌ः \ २९४॥ 
र पदच्येदः॥ _ _ 
[थ अनन्तवमहूमाधा चत्तरत 
प्यति अभाग्यात्‌ जीष्वणिजः.ज- 
तः. विनश्वरः \ 


दूसरा अध्याय । १०३ 
अन्वयः शब्दाय अन्वयः शब्दा 











अनन्त) जीवू- 

मदामो = 4 सख | ++ ु | पीवशि- 
पि स्पे असाभ्यात्‌ व 

= रमः केप र्‌ 

माय ९८५४ र्दच्‌ | ॥ | जगद 

ह ( चित्तर्‌-। जगसयातः = \ पीन। का 

चित्ता) | पीक्वन | यनिश- 

ते्रशा ;=;{केशा- (रीर 
म्यति | न्तहेने [प्िनश्वर =नाशड्जा 

प्र्‌ है 
भावाथ ॥ 


जनकजी कृते ह मुद्ध र्गत महान्‌ सद्र मं 
जच संकल्पविकल्पात्पकं सनरूपी वायु शांतहोजा- 
ता है अधौत जव मन संकल्पादिकं से रित होता दै 
तव जीवरूपी व्यापारी की शरीररूपं नाक प्रारन्ध- 
कर्मखूषी नदी के क्षयं होनेपर नाश होजातीदै ॥२४॥ 


मृतम्‌ ॥ 
मय्यनन्तमहाभाधकिश्चय जवन 


१० अष्टावक्र स्दीक । 


चयः ॥ उद्यन्तित्नन्ति्ठलन्ति प्रविश 
न्तस्वमवितः ५ २.॥ 
पदच्छेदः ॥ 
मयि अनन्तमहांमोधौ आरचयेम्‌ 
जीववीचयः उदयन्ति परन्ति खर्न्ति 
प्रषिशन्ति स्वभावतः॥ 
-अन्वयः शब्दाथे ¦ अन्वयः शब्दा 
-आओश्चयैम्‌ = जाश्रयं ¦ न्नतित = परस्परल- 


हैकि ' डनी 
` मयिनशुम्‌ | च=ओर 
अनन्त | | १२ ¦ ेलन्ति = सेली 
महुम्भो / = सण । ~ ओर 
धो ऊ; (चिषे च्‌ = अर्‌ 


जीयवी ! जीवरू- | स्वभावतः = स्मावसे 
चयः ” ^ पत्र | ्रविशन्ति = लयदोती 
उद्यन्ति = उव्ती है है 

। मावाथं ॥ 
धतानुद्रत्ति करके अपने म संपूणे व्यवहार 


अवा 
देखवेहुये जनकजी कहते ह ॥ पन ॥ वाधिनाभ- 


[धि 
खतेह्‌ 


दसरा अध्याय्‌ । १०५ 


ज॒बरातते का क्या अहै ॥ उन्तर ॥ बाधितद्ुये पदार्थकी 
जो पुनःअसु्त्ति याने भंतीति है उसका नाम.बाधिता- 
+ | जै ८ 
लुद्रत्ति है (दृषटंत) जेसे एक पुरूष किसी वृक्षके नीचे 
गमी के दिनो मे दोपहर के समय बैटाथा उसको प्या- 
सरूगी बह पानीकी खोजकरनेखगा तत्र उसको रसे 
जर दिखाई दिया वह्‌ उस जखके पीनिके वासते. जब 
गया तब उसको जख न मिला क्योकि रेतेमं जो सू- 
स्थे की किरण पडती थी वही -दूरसे जलरूप होकर 
दिखाई पड़ती थी उसने जान लिया कि यह्‌ रेताही 
मु्षको स्रमकरके जर दिखादे देताथा वह तो जट 
है नरी तब बह खौटकरके उसी बक्षके नीचे आकर 
चेटगया ओर फिर उसको वही रेता किरण के सम्बन्ध 
से चमकता हुआ जलरूप से दिखाई देनेरुगा परन्तु 
वह्‌ पुरुष जखकी इच्छाकरके वहां न गया क्योकि 
उसको निश्चय होगया किं यह्‌ जरु नहीं है दूरत 
दोषसे ओर किरणके सम्बन्ध से मुञ्चको जर दिखाई 
देता है. पुरुष के यथाथ ज्ञानकरकरे बाधित हये परभी 
जलन्ञान की जो पुनः अनुत्त याने परतीति है रसीका 
नाम बाधिता अव॒ड़त्तिहै ८ दार्टौत >) आत्माके अज्ञान 
करके जो जगत्‌ सत्यकी तरह भतीत होताथा.उसके 
सत्यवत्‌ ज्ञानकरा बाधा आत्माके क्तानसे. भी दोगया 
१४ १ 


१०६ अष्टवक्रसटीक। 


तथापि उसकी अनुटृत्ति अथात्‌ पुनः जो उसकी म 
तीति विद्यान्‌ को होती है वही वाधिताअनुदधतति कदी 
जाती है वह प्रतीति विद्ान्की ऊुक हानि नहीं कर. 
सक्ती है क्थोँकि विद्यान्‌ उसको असत्य जानकर 
उसमे फिर आषक्ति नहीं करता है कितु मिथ्या जानः. 
छर अपने आत्मानदमेही मग्न रहता है जनकंजी ` 
कहते हैँ करियसि रहित निषधिकार आत्मारूपी महान्‌ 
समुद्र म जीवरूपी वीचियां याने अनेक तरङ्ग उत्पल 
होते है ओर परस्पर अध्याससे वे जीव आपसे मार 
पीटकरते हँ खेरूते है ख्डतेहँ जैसे मरे स्वमनेके जीव 
स्वप्र परस्पर विरोधादिकौ को करतें ओर जब उन. 
के अविादिका नाश होजातादै तव फिर मेरेअसल्छी 
स्वरूपमेही ख्य होजाते है फिर अविद्यादिकौ करके. 
उखन्न होतेह फिर ख्य होतेह ओर जैसे घटरूप उपा- 
धिकी उत्पत्तिसे घटाकाश मे उत्पत्ति व्यवहार होताहे 
ओर घररूपी उपाधिके नाश होनेसे चटाकादामे नारा 
व्यवहार्‌ होता है वास्तव से आकाराकी न तो उत्पत्ति 

होती ओर न नाश होताहै तैसेही दारीरस्थ आत्माकी 
भी न उत्पत्ति होती है ओर न नारा दता हे ज्ञानवान्‌ 
को वाधितानुड्त्ति करके जगवत्की प्रतीति ओ होती है 
 -तयनी उसकी कोड हानि नरह है२५॥ इति श्रीमदष्टाव- 

कखानाविराचत्ायार्मातायाहितीयंभ्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ र 


तीसरा अध्याय ॥ 
मलम्‌ ॥ 
अरविनाशिनमात्पानमकवन्ञायत 
रवृतः ॥ तवात्मज्ञस्यधीरस्यकथमथौ 
उजनेरतिः॥ १॥ 
पदच्छेदः ॥ 
अ्वेनाशरनम्र्‌ आत्मानम्‌ एकम्‌ व- 
ज्ञाय तखेतः तव्‌ आलमज्ञस्यं धीरस्य. 
कथम्‌ अर्थार्जने रतिः ॥ 
अन्वयः ` शब्दाथ| अन्वयः शब्दार्थ 
एकम्‌ = अदत | आत्मज्ञस्य-आत्मन्ञानी 





अषिना धीरस्य = धीरको 
यिनम्‌ । अविनाशी कयय्‌ = ष्य 
आत्मानम्‌ =आत्माको | - (धनकेसं 


| | 
त्वतः = यथाथ । अथाजेने = 1 पादनक 
विन्नाय = जानकर सेक 
, तव~हमः 1 पीव. 


१०८ अष्णवक्र सीक्‌ । 


, भावाथ ॥ 

जनकजीके अञुमवकी परीक्षा करके अष्टावक्रजी 
पिर उसकी परीक्षा करते है ॥ अष्टावक्रजी कहते हैँ 
हे जनक ! नासे रहित निर्विकल्प, कार्परिच्छिदसे 
रहित, देरापरिच्छेद से रहित, वसतुपरिच्छेद्से रहित, 
दैतमावसे रदित, चेतन्यसरूप आत्माको जानकर 
के फिर तुञ्चधीरकी व्यवहारिक धनके संग्रह करनेमं 
कैसे भीति होती है अर्थात्‌ आत्मज्ञानी होकर फिरभी 
तू धनादिकं मे भ्रीतिवाला दिखाई पडताहै इसमे क्या 
कारणे | 9 ॥ मुनिके पश्चके उत्तरको सुनिसे सुनने 
की इच्छा करके उनसे आपही भश्च पृते हु ॥ 


मृलम्‌ ॥ 
` _आलमाज्ञानादहप्ीतिविंषयश्रमगौ 
चरे ॥ शुक्तरज्ञानतोलोभोयथारजतवि ¦ 
भम ५२॥ - 
पदच्छेदः ॥ 
आमाज्ञानात्त्‌ जहो जीति विषय- 
श्रमरोचरे _ शक्तेः अज्ञानतः छोभ 
यय. रजतचज्नमन ॥ 


' तीसरा अध्याय! १०६. 
अन्वयः शब्दाय | अन्वयः शब्दा 
आत्माऽ _ । कवा यथा = जसे 
ज्ञानज | नसे शङ्केः = सीपीके 

५ 

[विषय | अन्नानत अन्ञानसे 
विपयभ \ ~ { के भम्‌ |रजतनिभ्रमे- रजतकी 


मगोचरे। ˆ । 
पर ` लोभः = 1 
प्रीतिः = ग्रीतिहोवीरै न ष 
भावार्थं ॥ 


मश्च ॥ हे मगवन्‌ ! आत्मक्ञानके प्राप्तहोनेपर धना- 
विका के संग्रह करने सं क्या-दोष. हं ॥.उत्तर॥ 
हे शिष्य ! विषर्यो- मे अथीत्‌ सखी पुत्र धनादिका स॑ 
जो भ्रीति होतीहै सो आत्माके स्वरूपके अन्ञानसेदी 
होवीहि आत्माके ज्ञानसे नहीं होतीहै क्योकि जब आत्मा 
का ज्ञान होताहै तव विषर्योका बाधहोजाता.है इसमे 
खोकप्रसिदः दृ्टांत को कहते जसे शक्तिके अन्ञान 
से ओर उसमं रजत रमक होने से उस रजतमं लभ 

जाताः है ॥ २॥ मूलम्‌ ॥. 


विश्षवस्फरतियत्रेदं तरगाइवसागरे॥ 


.१ १.० अएणवक्छ सटीक 1 


सोहमस्मीतिविक्ञाय. किंदीनडइवधावं 

सि ॥३॥ 
| पदच्छेदः ॥ 
. विश्वम्‌ स्फरति यत्र इदम्‌ तरमा 

इव सागरे सः अहम्‌ अस्मि इति वि- 

ज्ञाप किम्‌ दीनः इव धावति ॥ 

, अन्वयः शब्दाय | अन्वयः शब्दार्थ 
यत्र = जिसअलसा सः = सोई 

रूपीसयुद्रमे | अहम्‌ = मं 


` इदम्‌ = यह अस्मि ह 

िश्वम्‌ = संसारं इति = इसप्रकार 

तशगाः = तमेके विज्ञाय = जानकर 
इव = समान किम्‌ = क्यों 


स्फुरति = स्फ्रणएहो- | दीनःइव = दीनकीतरहं 


ताह धावसि = दौडताहै वर 
५ भावाथ ॥ 
अर जसे समुद्र म तरगादिक अपनी सत्तासे 


च सह अ ~ 


रदत रतातत होते ह तेसेही यह्‌ जगत्‌ मी अपनी 


तीसरा अध्याय। ११.९६; 
सन्तासे रहित स्फुरणहोता है सबका अधिष्ठान आत्मा 
उयोका त्यो भँ दै इसप्रकार जिसने आ्रात्माका साक्षा ` 
तकार करछिया है वह्‌ दीनकी तष्णाकरके व्याकरुरुद्ये 
' की तरह विषयों की तरफ नहीं दौडता हे ॥ ३ ॥ 

मूलम्‌ ॥ ॥ 

श्चुत्वापञ्चुद् च॑तन्यमात्मानमातस् 
न्द्रम्‌ ॥ उपस्थत्यतससकमाखिन्य 
मधिगच्छति ॥ २॥ 

पदच्खद्‌ः ॥ . 

श्रुत्वा अप शद्धचतन्यग््‌ अस्मा 
नम्र अआतस्दरम्‌.उपस्थ अत्यन्तससक 
मालिन्यम्‌ अधिगच्छति ॥ 
अन्वयः शब्दा |अन्वयः शब्दाः 
अहो आश्चयेद आत्मानम्‌ = अत्वार्का 


व कि शुत्राजपि- हा 
। ( समीपवं 
| उर |. उपस्थे = 4 तिविषय 
(शुद्धे). _ {शद्ध मे 


(न्य्‌. ` {चैतन्य । 


११२ अष्टावक्र सरक ) 


, ` [अवन्त अलि 
अत्यन्ब । आसङ्ग मालिन्यम्‌ ~= शट्तका 
संसङ्गः। = 1 हइृआपु- | अपिगच्छति-प्दोता 
पर्ष ह 
सावार्थं ॥ 
आचायं ने उपरवाङे तीनां रलोकोकरके न्तानी 
शिष्य के खयि दरस्यमान विषय व्यवहार की निन्दाकी 
अव सब क्ञानियोके मराति विषय विषयक व्यवहारकी 
निन्दा शिष्य की परीक्षाके खयि करते हैँ ॥ आत्मवित्‌ 
गुरुके सुखसे ओर वेदांत वाक्य से आत्माका शु 
स्वरूप श्रवण करके ओर साक्षात्कार करके भी जो 
पुरुष समीपवतिं विषयों म अत्यन्त ससक्त होता है 
वहे केसे मूढता को मराप्त होताहे यह बड़े आश्चयं 
कीवातांदहे॥४॥ 


स्वभूतेषुचात्मानसवभूतांनिचात्म 
न्‌ ॥ सुनेजनतश्राश्चयममत्वमयु्‌ 
तत १ 


पदच्छद्‌ः | 
सवरसूतवु च आत्मानम्‌ स्वमतानि 


तीसरा अध्याय । . १.१३ 


च आटमनि मुनेः जानतः आश्यम्‌ 
ममत्वम्‌ अनुवतते ॥ | 


अन्वयः . शब्दाय | अन्वयः शब्दा 
आत्मानस्‌ = आत्मा | जानतः = जानतेहु- 
को भ 


य्‌ 
सर्वश्रतेपु = सवभ्रतमि | शनेः = सनिको 
च = ओर ममत्वम्‌ = ममता 
आत्मनि = आत्मा में | अदुवतते = दवी है 
सर्वभूतानि = सवभ्रतों । आश्चर्यम्‌ = यदी 
को श्च है 
भावार्थं ॥ । 
जह्मासे लेकर स्थावरपर्थत सम्पूणं भूतो जिस 
ने अधिष्ठान भूत॒ आत्माको जानल्ियाहै जर फिर 
सम्पूण भूतोको जिसने आत्मामं जानखिया है याने 
सम्पूण भूत रञ्जुस्षकी तरह आत्मामं कल्पित ठेसा 
जानकरके भी फिर जिसका विषयों म ममत्वहोवै तो 
आङ्चयैकी वाता है क्योंकि जिसने शक्तिम अध्यस्त 
, रजतको जानल्तिया है उसवग भवृति किर उसरजतके 
स्यि-नही होती है ॥५॥ 
१९४ 


११४ अवक सटीक । 


मूलय ॥ 
[कत 4 वि 
आस्थित'परमाहै्ंमोचार्थेपिञ्यव 
स्थितः ॥. आश्चस्यैकामवशगोविक 
अ (~ शक्तय 
लःकलिशदया ५६॥ 
न 
आस्थितः परमाडेत॒मर मोक्षाय 
अपि. उ्यवस्थितः अआश्वयम्‌ कामवश 
गः विकरः केलिशिक्षया ॥ 
अन्वयः शब्दाथं | अन्यः शब्दार्थ 
प्रयातम्‌ = पस्मअ- | कामवशगः-कासकेव- 
देत शो 
आस्थितः = आश्रय । केलिगि } | क्रीड़ाके 
कियाहुजा | क्षया ; = 4 अभ्या- 


+च = ओर (रसे 
मोक्षाथजपि-मोक्षकेवि- | विकलः = व्याल 
यसी होताहे 


स्ववस्थितः=उचतद्या | आश्यम्‌ = यदीजा- 
पर्ष | श्ये 


तीससय अध्याय । १९५. 


 . भावार्थं ॥ 
जिसने सजातीय विजातीय स्वगत भेदसे श्रून्य 
अत आत्माका साक्षात्कार करलियाहै जर सचिदा- 
नन्द्‌ आत्मामं जिसकी निष्ठा. लच्ुकी है यदि फिर वह्‌ 
पुरुष कासंके वद्यहोकर नानापरकारकी कीड़ा करता 
हुजा दिखाषड़े तो महान्‌ आरचय्य है ६ ॥ 


ध + „लस्‌ | € (= € 
| उह्तज्ञनडमच्रनतवाचात्नलः ॥} 
आश्वस्य काममाकचत्छाससन्तम ` 
लुश्रितः " ७ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
उद्तम्‌ ज्ञनड्भित्रम्‌ अवधघाय्मर 
अतिदुवेलः आश्वस्य कामम्‌ अकां 
क्षित्‌ कापर अन्तम्‌ अनञ्ितः ५ 
. अन्वय शब्दाथे | अन्वयः शब्दार्थं 
उद्रतम्‌ ०५५ अवधाय = धघारणकर- 
ज्ञान 
मिज { = + शब्चकाः अतिदुर्षलः = इलो 
मको ताह 


११६ अवक सटीक । 


च -ओर -| कामम्‌ = कामनाकों 
को ताह 
अयुभितः= † करवा ४. 
(आपुरुष्‌ श्चयदहं 
भावार्थं 


जो ज्ञानी पुरुष . कामको ज्ञानका अत्यन्त वैरी 
जानताहुखा िरभी कामकी इच्छा केरे तो इससे 
बट्‌कर क्या आच्चय्यै हे जसे गृत्यु करके असित 
हये पुरुषको समीपवर्ति विषयभोगकी इच्छा नरहीहो 
तीहे तैसेही विवेकी पुरुष को भी विषयसोगकी इच्छा 
न दोनी चाहिये 1 ७1 

मूलम्‌ ॥ 

९३ {षुत्रावरकस्य नत्यानत्यवकव 
केनः" आरचस्यैमोक्तकामस्य मोचा 
देवविमीषिका ॥८॥ 

पदच्छेदः ।॥ 
दहं अमुत्र विरकस्य निरयानित्य- 


तसि अध्याय। १९७५. 


विवेकिनः आरचर्य्यम्‌ मोक्षकामस्य 
माक्षात्‌ रव विभीषिका ॥ 
अन्वयः शब्दाय अन्यः शब्दार्थ 
इह ~ व च = ओर 
भोगव्षि | . ्षकेचा- 
+च ओर | माक्षका 9५ 
अग्र = प्ररलोकके | मस्य ) स्पको 
 भोगबिषि | मो स 
विकस्य = विर व मोक्षी 
ो 
नित्यानि | नित्वओर बिभीषिका ~ भये 


~> । _ आनित्यके 
त्य विव ^= पिचारकर आश्चर्यम्‌ ~= यही 
किनः नेव 


(4 


श्ये है 


भावार्थं ॥ 


आत्मा नित्यहै ओर रारीरादिक अनित्यं इन 
दोनोके विवेचन करनेवारेका नाम विवेकी है ओर 
आनन्दरूप बह्मकी प्रातिका नाम मोक्षहे उस मोक्षकी 
कामनावाङे ज्ञानीको एेसा भयो किं असद्रूष खी 
पुत्र धनादिको के साथ मेरावियोग हौजायगा तो महान्‌ 


११८ अष्टावक्र सटीक । 
आस्यं हे क्योकि खस म देखेहुये धनका जाग्रत्‌ 
सं नार होनेसे मोह किसी को भी नही हुजांहे ॥ ८ ॥ 
मूलय्‌ ॥ 
_ धीरस्तु सोऽयमपि पीड्यमानो 
[रपर्चब्ल ॥ जआत्मानकेवेख्पह्यन्नठ च 
विनङ्कप्यति ५६१ 
पद्च्येदः\] 
धीरः तु सोज्यमनः अपि पाड्य- 
मानः अपि सवेदा आटमानस्‌ केवरमर, 
पशयन्‌ न . तष्यत्ति न प्यति ॥ 
अन्वयः शब्दा | अन्वयः शब्दां 
धीरः = ज्ञानीपुर्प | पञ्च } _ पीडितहे- 


_ न्तो ¦ मानः; ताहृजा 
भोज्य} _सोगताह ¦ अपि 
| न 
अपि-सी | सवेदा = नित्य 


च ओर | केबलस्‌ = एक 


तीसय अध्याय । ११६ 


आमानय्‌ = आसको ` हाता 
पश्यय्‌ = देखताह- +च ओर , 
ञ। नद्खुप्यति = न कोपक- 
नतुष्यति = न प्रसन्न रताद 
भावाथ ॥ 
ज्ञानीको शोक ओर कोपभी न होना चाहिये ॥ 
ज्ञानीपुरुष रोकोके दिम विषयो को .भोक्ताहुज 
भी ओर लोकौकरके निन्दित पीड़ाको भापतहजा २ भी 
सर्दाकाल खख दुःखके भोगसे रादित केवल आत्मा 
को देखताहुजा न हषेको न (कोपको भाप्तहोता है 
कयोक्ति तोष ओर रोष आत्मा म नदी रहसक्तेहँ यदि 
ज्ञानी मे शी तोष रोष रै तो बड़ा आद्चय्यथेहे ॥ ९॥ 
। मूलम्‌ | | 
चेष्टमानशसीर॑स्वं परयत्यन्यशा- 
दीरवत्‌ ॥ संस्तवेचापिनिदाया कर्थघ्च 
भ्येन्मह्यद्॑यः ॥ १० 1 
। पदच्छेदः ॥। न 
चेष्टमानम्‌ शरीरस स्वम्‌ पषात 
श्रस्यशरीरवत्‌ संस्तवे च पि न 


2 


१२० अष्टावक्र सटीक 


द्ायासर्‌ कथम्‌ सुन्यत्‌ महाशय 
अन्वयः शब्दाथे शब्दाय 
मानम्‌ = चे्टकसे +स्‌ः = । 
॥ # महाशयः = महाशय 


रुष 

स्वम्‌ = अपन पुः 
शशरो सस्ते स्तुतिविषे 

शशैरम्‌ = } जात्मासं च = ओर 
भिन्न निंदाया) निदाविषि 

अन्यश | . रीका त- मृजपि; गी. 
। रह केसे . ` 
नयः जो ्षुभ्येत्‌ < पोमकोभा- 
पश्यति द देखताहै र ठेवेगा 

भावाथ ॥ 


ज्ञेसे दूसरे का रारीर अपने आत्मासे भिन्न चेष्टा 
का आश्रये तैसे अपना शारीरभी अपने आत्मासे 
भिन्न चेटका आश्रये इसभरकार जो ज्ञानी देखतादे 
वरह अपनीस्तुतिमे हषैको ओर निदा क्षोभको कदापि 


तीसरा अध्यायं । १२१ 
भर्त नहौं हति यड वह हषे ओर क्षोभको प्रांत 
हेते तो वह्‌ ज्ञानवान्‌ नहींहै । १० ॥ 

सतत्र । 
मायासातर्मि विश्वं पंरयवंविगत 
कतिकः अपि्िन्‌.हतवश्त्यकथतस्य 
विधीरधीः॥ ११॥ 
` पदच्छेदः ॥ । 
मांयामाच्रम्‌ इदम्‌ विरत्रम्‌ पर्‌यन्‌ 
विगतक्रातद्धःः अभि सनल्िषहूते शाः 
थम्‌ स्यति धीरधीः ॥ 
अंन्पयं ५ | अन्यः शब्द 
- - ":. द्रदेम साया. _ पः 
षिगंतको ५ मातरम्‌ ¡ "मावा 
जिसकी , | -पर्यर्‌ = देवताहजी 





शल्यो सं, ग्रत्युक 
"एसा  . | चिदिति ¦ =आनिषर 
भी 


धीरधी धीरपुर | अपि 


इदमि; ईसविश्वः. |. कथम्‌ क्यौ 
श्वम्‌ [त्रस्यति = उशी 


१२२ अष्टावक्र सरीक । 
मवार्थं ॥ 

यह्‌ जो इस्यमान जगते सो सव मायाका कार्ये 
` है ओर मायाका कार्य्यं होनेसेही वह सब मिथ्या हे 
जो कानी इसको मिथ्या देखता है वह्‌ फिर रेसा 
विचार नहीं करताहै कि कदांसे यह दारीरादिक उत्पन्न 
हेतेहं ओर नाराहोकर किंसमं लयं होजते ह यदि 
सा विचारकरके वह्‌ मोहको रा्होवे तो वह ज्ञानी 
नही होसक्ता है जो विद्यान्‌ अपने स्वरूपम अचे 
बह सत्युके समीप आने परी भयको नही पराप्त 


होताहै \ 9१ ॥ 
मूलम्‌ 1 
निःस्ण्हंमानसंयस्यनराश्येपिमहा 
त्मनः"तस्यात्क्ञानतुप्रस्यदुतनाकेन 
जायते ॥ १२१ 
पदंच्ेदः॥ 
नःस्छहमं सानकस्षम्‌ यस्थ मेराश्ये 


प महात्मनः तस्य अदपज्ञानतश्त- 
स्य तुलना कनं जायते ध = 


तीसरा अभ्य । .१२३ 
अन्वयः शब्दार्थं अन्वयः शब्दार्थ 
यस्यं = जिस . आत्धक्ञा- 

। आस्मन्ना। 
अहात्मनः = सदहूात्सा नदस्य | नेद 
का 


। ^ हेथेकी , 
= मन तुलना = वराकी . 
राशर्या मे ~~ किसके 
ति / मेक्षमेभी केन = किसके 
निःस्पृहम्‌ = इव्यार- | साथ 


दित जायते = होसकतीं 
तस्य = तिस | है 
भावार्थं 


अबक्ञानीकी उत्छरष्टताको दिखाते ॥ जिस विद्याच 
कामन मोक्षकीमीं इच्छासेरहितहे ससारकेकिसीपदार्थं 
के खाभअखाममं जिसका मन हष ओर शोकको नहीं , 
प्राप्त होताहे जिसके सब मनोरथ समाप्त होगयेहैँ ओर - 
अपने भत्माके आनन्द करकेही जो तरते तिस वि- 
 द्वान्‌की किसके साथ तल्यतादीजावै किन्तु किसीके मी 
साथ उसकी तुल्यता नही दीजास्तीहै क्योकि वह | ए 


अतुल्य है ॥ १२ ॥ 


१२४ अषटवक्र सदीकू। 


| मूलम्‌ 1 
-. ` स्वमाषदेषञानाने हृदयमेचन्नकि 
ग्‌ इदव्रध्चायदत्याल्यप्शिष्यात 
वरिवः :13२॥ पदच्डेदः। क 
मावत्‌ एव जानानः दक्र 
पतत्‌ न. चन इद्म्‌ ग्राह्यम्‌ इदम्‌ 
त्याञ्पम्‌ सः फिम्‌ पष्यति धीरधीः ॥ 
अन्यः शब्दाथं | अन्यः शब्दार्थ 


` एतत्‌ = यह्‌ िषर=केसे 
दस्यव = हर्य पश्यति = देलषङ्ना 

स्मभावात्‌ = स्भावसे हैक 

ह इद , 
निवन = छुचनहीं 

ह ह्यम्‌ = मणक 
, +इपि = रेसा यह . 
जानानः = जनिनेवा-| ~+ च = जओौर्‌ . 

ल! इद्‌ = यहः 


. व्याच्वम्‌ = त्यागने 
` ` -योग्यहैः 





तीसरा अध्याय \. १.२५ 

व . मवा ॥ ` 
- यह्‌ जो दड्यमान भरयचहै सो-सब र्य होनेसे 
शक्ति रजत की तदह्‌ मिथ्या है अथौत्‌ जसे शक्ति मँ 
रजत दरयभी है ओर मिथ्याभी है तैसे यह भपंचभी 
ददयहोने से मिथ्या है इस अनुमान ` भमाण करके 
यह जगत. भिथ्या साबित होताहै एेता जिस विद्यान्‌ 
ने निर्चय करलिया है वह्‌ धीरपुरुष एेसा कब दे- 
खता कि यह मेरेको ग्रहण करने योग्यै यह .मेरेको 
त्यागने योग्य है किन्तु कदापि नहीं देखता है अब " 
इस विषे हेतुक आगेवाले वाक्य करके कहते ॥१३॥ 
। मूलम्‌ ॥ 
५. ^ = ९ क 
: अन्तस्त्यक्तकषायस्य नन्दस्य 

निराशिषः॥ यदच्छयाऽऽगतीमोगोन 
दुःखायचव॒ष्टये ॥ १४ ॥ 

„~ ~ ` पदच्चेदः। . ` 
, „` -अन्तस्स्यक्तक्रषायस्प नि्हैन्डस्य.नि- 
राशिषः. यदृच्छया आगतः भोगः न 
दुःखाय च - तुष्टे ॥.. 


१२५६ अष्टावक्र. सरीकः। 

अन्वयः . शब्दां |. . अन्वयः शब्दार्थ 
अन्त [अन्तःकरण | यदच्छया = दैवयोगसे 
। |सेत्यागाह 0 
स्य; | विपयवास- | आगतः = पराषहई 


=< क 
| |नाकाकः | मोगः= वस्तु 
शव | |पायनि- ध 
। सन नटुःखाय = नडुःखके 
निन्द! बन्दसेर| ` लिये 


स्य ¶ दितदैनो 
{ 

` निरा | आगाराहित (० 

धिर । है जो रसे | नतय = नसंताषके 
(को लिये 


च = ओरं 


भावाथ ॥ 


जित विद्यान्‌ ने अन्तःकरणके मोको दुरकर 
दिवाहै बह सीत उष्णादिक इन्दोसे अर्थात्‌ शीत ` 
उष्णजन्य सुख दुःखा से सी रहितै ओर नषटहो- ` 
गदं ह सम्पूणं विषयवासना जिसकी देसा जो सम- 
चित्त .विद्धानूहै उसको दैवयोगसे मरा्षहुये जो भोगै 


तीसरा अध्याय १२५ 


उनको धारन्धवर से मोगताहूभ मी हष शोकको 
आप्तनीं होता है ॥ १४ ॥ 


इतिश्रीअ्ावक्रकुतगीतायांतती्यभकरणंसमाप्तम्‌ ३ 


चौथा अध्याय ॥ 





मूलम्‌ ॥ 

हन्तात्मन्ञस्यधीरस्य खेलतोमोग 

लीलया ॥ नहिसंसारवादहीकेमटेःसहस 
मानतां ॥ १॥ 

पद्‌च्चद्‌ः | 

हन्त॒ आरमज्ञस्य धीरस्य खल 

गङीख्या न हि ट 


॥ 


मेः सह समानता ॥ | 

अन्वयः शब्दाय | अन्वयः . शब्दा 
` हन्त = युथाथेहे । मोगली }. _मोगली- 
- - कि -- / - लया). लासे 


१२८. अवक्र स्क ` 
वेलतः = सेरतेहृ- | संपाखा } ˆ संसास्से 


। ये दीः * ` लिष 
आलसन्नस्य = आत्म- | म्टेःसह = मृद्पुरुषा ` 
ज्ञानी के साथ 
धीरस्य = धीरपुदू हरगिजन- 
चग नदि = ईटिसगी 
समानता = वराकै | । 
भावाथ ॥ 


चृतीथभ्रकरण मे जो गुरने रिर्प्यकी परीक्षौ के 
स्यि क्ञानीके ऊपर आक्षेप किये अवं उन आक्षपी ` 
के उत्तरेको रिष्यं कहता है कि मारन्धवरसे ओरं . 
बधिताऽनुदत्तिकरके सम्पूण व्यवहारो को करताहुञं 
भी ज्ञानी दोष को प्राप्त नहीं होता है ॥ जनकजी . 
कहते दै हे भगवन्‌ ! जिस आत्मज्ञानी विद्वान्‌ 
ने सूबका अधिष्ठान अपने आलसाको जान लिया 
योकरके विक्षिपकी भप्त नहीं होता है अथौत्‌. 
चत चित्त विष्यो के सम्बन्ध से विक्षिपको भा- 

घ नही होताहे ॥ यदि विद्धान्‌ प्रारब्धंकमैके वरासे 
सखीञदि भोगम मंदृत्तभी `होजंवि तबेभी भूृद्ुद्ि 
वारे अद्ञानियोके सथ उसकी तुल्यता किसीभरकारसे 


` चौशा अध्याय्‌ |. १२६ 


नहीं होसक्ती है ॥ क्योक विदान्‌ विषयोक्रो भोगता 
हुभामी उनम आसक्छ नहीं होताहै ओर सूसकर्मी 
आसक्त होजाता है दक्तीवातौ को गीताम भी भगवान्‌ 
ने कहा है ॥ तखवित्तुमहाबाहो गुणकर्मविभागयोः ॥ 
रुणारुणषुवतत इति मत्वानसन्जते १ ॥ हे महाबाहो ! 
तस्रवित्‌ जो क्ञानीहै सो इन्दियोके विषयोके विभाग 
को -जानता है इन्द्रियां अपने र विषयों वरत॑तीहै भ 
इनका भी साक्षी मेरा इनकेसाथ कोद सम्बन्ध नहीं 
हे 9 ओर पचदद्लीकारने भी ज्ञानी अक्ञानीका भेद 
दिखल्रया है ` 1 क्ञानिनोऽक्ञानिनश्वा्र समे मारब्ध- 
कर्मणि ॥ न्कैशोक्ञनिनोधेयौन्मरूढःछ्खिर्यत्यधेर्यतः१॥ 
प्रारन्धकर्मके भोगम ज्ञानी ओर अज्ञानी दोनों तस्यही 
है कष्टके होनेपर भी जानी धीयैतासे छराको नहीं 
माप्त होताडै र खै अक्ञानी अधीता के कारण 
देराको भ्रात होता है ॥ 9॥ 


मूलम्‌ ॥ 
यतप्दैपरेप्छषोदीनाः शकायाःस्व॑रे 
वताः अहोतत्रस्थिरोयोमी नहषैयुप 
गच्छति ॥२॥. ॥ 


| ९३० . . अष्टावक्र सदीक ` 
षः पदच्छेदः \। 
"यत्‌ पद्‌ भ्रप्सवः दना शक्याः `. 
स्रेदेवताः अखहो तत्र स्थतः यगा. 
न ` हषम्‌ उपगच्छातें॥ | 


अन्यः शब्दा | अन्वयः शब्दय .. 


यत्‌ = (जसं स्थितः = स्थितदोता ~ . 
पदम्‌ = पद्‌ का इआभी 
रष्वः = इच्छा करं 
तेदये योगी = योगी 


शकरायाः = शक्रादि | हषम्‌ हक . ` 
सवेदेवताः=सब देवता | न उपग) नरी प्राप्- . 


त्मना ड ६९ | च्छति ( ` दोतादहै :. 
तचरं = तिस्र पद्‌ अहो = यरी आ- 
विषे ।. ` शच्यै है :. 


मावाथे ॥ = 

रन \ ससार चिषे व्यवहार म स्थितहुआ २ ज्ञानी :: 
ज्ञानी क तुल्य स्यो नहीं होसन्ता है ॥ उत्तर ॥अ*ः 
री को ङ्म अखम मे सुख इख होते हँ जान. 


चौथा अध्याय | १३१ 
वान्‌ को नहीं होते हैँ इसी से उनकी तस्यता नहीं 
बनसत्ती है ॥ जनकजी कहते हैँ हे शुरो ! इन्द से 
आदि ठेकर सव देवता जिस आत्मपद्‌ की पराकिकी 
इच्छा करतेहुये बड़ी दीनता को माप्त होते है ओर 
जिस पदकी अप्राति होने स बड़ शोक को पाक्त ह 
तहं उसञात्सपद्‌ म स्थतहुञा २ योगा विषय सोगक 
मक्षि होनेसेनतो वह हषे को प्राप्त होता है ओर 
'विषयों के न प्राप्त होने से या न्ट होनेपर वह शोक 
को नही पाप्त होता हे क्यांकिं आत्मसुख से अधिक 
ओर खख नहीं है सो उस को नित्य मप्तहै ॥२॥ ` 


शूल्‌ ॥। 
तर्क्ञस्यषुरययापाम्यां स्पशव 
 नैजायते ॥ न्याकाशस्यघ्रूमनहद्य 
मानापिसंगतिः ५ २॥ 
पदच्छेदः ॥ 
तज्ज्ञस्य पुणयपापस्यामर्‌ स्पश 
षि अन्तः न जायत न हि जका 
शस्य धमन ₹र्यताना जि समात्तः | 


२३२ अषटविकछ सीक्‌ । 
अन्वयः शब्दा | अन्वयः शब्दाथे 
उर पद्‌ हि = सयक 


क्म्‌ जा-, आका) . आकाश 


अन्तः = अन्तःकर. ` संगतिः = सम्बन्ध 
णका ¦ दरयमाना =देलाजनाता 


पुर्यपा } पुण्य ओर ' ओ 

पाभ्यम्‌; क | अपि=भी 

सपशः = सम्बन्ध | दिल धनसा 

नजायते = नक्ष शेता: ग्न =£ 1 
ट ¦ ननाह 


सावाधे पर 

नयान्‌ विधिवाक्य का सी किङ्कर नहीं होता 
है इसी वास्ते उस को प्यं पासी स्फ्यो नही क- 
रते हं जस ध्वननं तद्पद्‌ं आर द्स्पदु क अध 
को महाकस्वाँदारा सागत्याग ङक्षणा करके अद्‌ 
अथै को निच्वय कर खिया है उसके अन्तःकरण 
कै धस्य जो पुण्य पाप हैँ उन के साधं ` उसका स- 
- स्ब॒न्ध्‌- कसी गरक नरह होता हं } क्याच्छि वह्‌ पुण्यं 


॥॥ 


# 


1? 


1.4 


चौथा अध्याय्‌ । - ९३३ 


पापको अन्तःकरणका धम्मं मानता अपने आत्माका 
नही मानता है जो अपने मै मानता है उसी को 
पुण्य पापमी गते हैँ इस मँ एक दृष्टान्त कहते 
है ॥ एक पण्डित किसी ग्राम को जाताथा रस्ते म 
खत के किनारे एक वृक्ष के नीचे बह वेठकर सुस्ताने 
र्गा उस खेत मँ एक जार हर जोतता था ओरं उस .. 
के बैर हरके अगे चरते चरते जब खड़े होजातेथे 
तव वह्‌ जाट वेरोको गलियां देता तेरे खसमकी ख~ 
ड्कीकोेसा करू तरे खसमके सुख मे पेशाब 
करू ॥ पण्डित ने जन उस को वेल के पति गा- 
ल्िियां देते देखा तव विचार करने ल्गा इन चरो का 
खसम तो यह पुरूष आपी है.अपनेको ही ये गा~. 
लियां देरहा है परन्तु इस वाती को यह समश्चता 
नही है इस को समक्चा देना चाहिये 1 तब पण्डितने 
उस जार से कहा यह जो.तू चै को गाङियां देर- 
हाहै ये गाखियां किसको रुगती है तव जाटने कहा 
ज्ञो सास गायो को समश्चता है उसी को लगती 
ह पण्डितजी चुप चङेगये जाटका तात्पर्यं यह था 
मै तो समञ्चता नहीं ह तू समन्नता है ये गाछ्ियां 
तेरेको ही रूगती हैँ ॥ ( दान्त) अक्तानी पाप पुण्यं 
को अपने सँ मानता है इस वासते अन्नानी को ही 


१३४ अष्टावक्र सटीक । 


पाप पुण्य र्गते हँ ज्ञानी अपने मे नहीं मानता है 
ठन को अन्तःकरण का धस्सं मानता है इस वास्ते 
उस करो पाप पुण्य नहीं ङूगते ह अथवा जिस को 
पाप पुण्यका विरेष ज्ञान होता है उसी को पाप पुण्य 
र्गते हैँ वाल्क को या पागरूको पाप पुण्य का 
ज्ञान नहीं होता हे इस वास्ते उन को सी पाप पुण्य 
नहीं र्गते है ज्ञानवाद्‌ को सी पाप पुण्य का ज्ञान 
नहीं होता है क्योकि अपने आत्मानन्द मे मग्द रह्‌- 
ताहे उसको शी पाप युण्य नही गते हँ इसी पर 
ओर चान्त कहते हैँ जेसे आका का धूमके साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं है तैसे अत्यवि का स्म पुण्य 
पाप के साथ कोद शी सम्बन्ध नहीं हें ॥ २॥ 


मूल्‌ ॥ 
आसमेवेदंनगत्सव्ै' ज्ञा्तयेनम्‌ 
ह्^त्नना ॥ यटच्दुयाक्चश्चानतानषद्ु 
सेत; ५ ॥ 
पदच्येदः\। 
मात्मा एव इद्र जगत्‌ सवेम्‌ 


चोथा.अध्याय, ` १३५ 
ज्ञातम्‌ . येन महामना यदृच्छया वते- 
मानम्‌. तम्‌ - निषेद्धुम्‌ क्षमेत कः ॥ 
` _अन्वयः शब्दाथै अन्वयः शब्दार्थ 
येनमहा ` , जिसमहा- | यदच्चया = भरारव्धवः . 
त्मना) त्माकरके शसे 


इदमसवं >= यहसम्प्र- ४ तिस 
इदमूसवेम्‌ र | वर्तमानम्‌ =वतैमान ¦ 


जगत्‌ = संसार | निवेद्धय ~ शाना 

ति ही | निषेडुम्‌ = निषेक 
आत्माएव = आत्मादी नेको 

ज्ञातम्‌ = जानाग- कः कौन _.. 

याहं क्षमेत = समथ हे 


सावार्थं ॥ 

भरन ॥ अगर ज्ञानी कर्म्म को करेगा तो उस 

करो पुण्य पापकासी सम्बन्ध जरूर होगा यह कैसे हो- 
„. सक्ता है कि वह कम्मं करे पर उसको पुण्य पापका 
सम्बन्ध न हो ॥ उत्तर ॥ जिस विद्यान्‌ ने दद्य. 
मान सारे जगत्‌ को अपना आत्मा जान खिया 
उस को प्रारन्धव्ा से कर्ममा म वतमान को कोन 
` वाक्य भ्वृत्त करने मै वा निषेध करने मे समथैहै 


९३६ अष्टावक्छ सदीकं | 
किन्तु कों मी नदीं है ॥ सारीरक माष्यमे कहा है॥ 
अवि्ादहिषयोवेदः ॥ वेदवचन जो . विधिनिषेध 
वाक्यै वे भ अज्ञानी के छियि है ज्ञानवान्‌ के 
ऊपर उनकी आक्ञा नहीं है ॥ स्ति भी कहती है ॥ 
मबोधनीयद्वासे खप्रोराजेवबन्धुधिः ॥ जैसे बन्दी 
गण साटखोगं राजा के चरिघौ का वणेन करते रहै 
तेसे वेदं सी ज्लानत्रान्‌ के चारे्रा का वणनं क्रते ह 
इसी कारण ज्ञानवान्‌ को पुण्य पाप भी स्पश्चै- दही 
कर सक्ता हे ॥. 1! 
शूलम्‌ ॥। 

 आअत्रह्मस्तवपयन्ते शतप्रामेतु 
विव ॥ (वज्ञस्यदाहसासस्याङ्छामं 
चठाषिद्जेने ॥ ५ ॥ | 


पदच्छद्‌ः 4 


_ आन्रह्मस्तनपयेन्ते मृतम्राते चतु- 


चच [न्रज्ञस्य -एव हे सामथ्येम्‌ इ~ 
्नश्छाविवजते ४ 


चौथा अध्याय। १३७ 
अन्धयः शब्दा ] अन्वयः शब्दाय 


आब्रह्म) बह्मासे,. . | इच्छा 
स्वनपयं | = चीदीपथ- | इच्यानि | आरि ञ्‌- 
` न्ते, न्त च्छाविव्‌ ¡ = निच्चकि 

चतुर्विधे = चारप्रकार| अने त्याग 

` के | विषे 
भूतग्रामे = जीगेकेस- = | 
रेस दि = निश्वय 


क 
विज्ञस्यएव = ज्ञानीको व 
ही साम्वैम्‌ = सामथ्ये 

भावाथ ॥ ॥ 
मरन ॥ ज्ञानीकी प्रद्रत्ति यदच्छासे याने दैवद््‌- 
च्छासे होती है याकि अपनी इच्छासे होतीहै ॥उन्तर॥ 
ज्ञानीकी मन्रत्ति यच्छसे होतीहै अपनी इच्छा से 
नहीं होती है ॥ चद्यसे लेकर स्तेबपर्यत यपि इच्छा 
अनिच्छ हाद नहीं जासकती है तथापि बद्यन्ञानी 
मै इच्छा अनिच्छा हटानेकी सामध्यैहै इसीवास्ते 
यटच्छाकरके भोगो मत्तहुआर्‌ या कमेमिं मङ्रत्त 
हुआ विधिनिषेधका कंकर नहीं होसक्ता दै ॥ शकं 
देवजीने मी का है ॥ मेदाभेदौसपदिगचछितो पुण्य 

१८ - 


१३८ अश्वक सीक्‌ । 


५ क प ~ (~ १ [ष्ठ भ्व 
पापेषेक्लीणं मायामोहक्षयम॒ुपगतो नटसददह्वरचः ॥ 
शब्दातीत॑ननिगुणरहितं माप्यतच्वाववोधं निखेगुण्येप 
यिविचरतांकोेधिःकोपनिषेधः ॥ 9 ॥ जिस विद्यन्‌ 
के आत्मच्लानके माव से भेद अभेद यह दोनां 
ठृत्तिन्ञान सीघ्ही नष्होगये ह उसी के पुण्य ओर 
पापथी नटहोजातेहै ओर माया ओं मायाका कायै 

मोह ये दोनों जिसके नारहेगये ह ओर राच्द्‌ आदे 
वपया से ओर तीनों गुणे से रहित हेजो ओर 
आत्मत को जो भप्तहुमा है ओर तीनो रुणो से 
रहित होकर निशणवह्यके मार्ग स विचरता रह्ताहै 
जो उसके लिये न कोड विधि है अओौरन कोद्धं निषेध 
है ॥ १॥ भ्र ० अवद्यमेवभो्छन्यं करतंकमेशसाऽशु- 
` भम्‌॥ ऽ ॥ कियेद्ये जो शुसञश्चुमकमे है वे सच अ- 
वरयही सवजीवाको भोगनेपडते हैँ तो किर इनवा- 
. क्यसे स्या प्रयोजन हे ॥ उ ० ॥ ये सच वाक्य अन्लायी 
मति है क्ञानीपरति नहीं एेता वेदसं भी कहाहै 1 तथाच 
शतिः ॥ तस्यपुत्रादायञ्खपयन्ति सुहृदःसाघुत्येदिष- 
तःपापद्रत्यस्‌ ॥ 9 ॥ जो विदान्‌ शुभञअशुभकर्मोको 
.करते हं उसके दव्यको उसके पुर जेते हैँ ओर उसके 
भित्र उस पुण्यकमीको ठेतेहै ओर देषीसके पापक- 

` मको ङरेते ह वह्‌ आप पुण्य पापसे रहितहोकर सुन 


चोधा अन्यायः- १२६ 
होजाता है तस्यतावदेवचिरंयावन्नविमोष्ये। केवर उ- 


तनाही कार उस विद्यान्‌की मोक्षम विव है जितने 
कनङतक वह प्रारज्धकसं के मोग से नहीं हरता है ॥. 
अध संपत्स्ये ॥ जव वह्‌ मारन्धकमस से ह्यटजाता है 
तव वह्‌ दारीररूपी उपाधि से राहितहोकर बह्यसे अ- 
भेदको माप्त द्योजाता है ॥ तदाविद्यानपुप्यपपेतरिधूय . 
निररंजनःपरमसास्यस्ुपेति ॥ दारीरत्यागतेही विदान्‌ 
गुण्य फापसे रहितद्ोकर ओर माविजन्मकससे रहित 
होकर चच्चमं खन होजाता हं ॥ नतस्यपाणारत्कास- 
न्ति ॥ अर उस विद्यान्‌ के प्राण स्येकांतर स॑ गमनः 
नहीं करते हं ।॥ अश्व समवलीयन्ते ॥ इसी जगह अ- 
पने कारण स लय होजाते हं ॥ इसतरह्‌ के अनेक 
रनिवाच्य हँ जो विद्धाच्‌ के कर्सा के पठकको निषधः 
करते हं ओर गीताम भी लगवान्‌ न .कहाहंकि 
त्ञानरूपी अग्नि करकं उसके सव कमं दग्ध होजातें 
हं ॥ प्र° ॥ कारणके नादा होने से काय्यकाभी नाश. 
होजाता हे जसे तन्तुवके नाच्च होनेसे पटका सी नाच्च 
होजाता है तसे ही आत्मज्ञान करके अज्ञान कै 
नारा हने से अक्ञानका काय्यं जो विहान्‌ का दारीरं 
है उसकामी नाद्य होजाना चाहिये एेसी इका किसी 
नैयायिक्र कीहे॥ इसके समाधरान को कहते हं ।४ 


१४८. उष्ट्रं सीक्‌, 


+ ९ “ 


जञपीर इन्दरियादिकौ का भी नाश होजाता है अथौतुः 
ज्ञानरूयी अग्नि करके विदान्‌के देद्यादिक रब भस्म; 

 छयेजाते है पर दग्धहूये मी उसके कामको देते हैजेसे, 
महाभारत म बह्माख् करके अयन का रथ भस्म. होः; 
गयाथा तथापि कृष्णजी की शक्तिसे वह्‌ रथ भस्म: 

<मा २ भो चलता फरता था तेसं जास्मन्ञान करक; 

--कारणके सहित देहादिक विद्याचके मस्म हये रमी: 
भ्रारब्धरूपी शक्ति करके अपने २ कायं को करते 
रहते ह अथवा नैयायिकके मतम कारण के नाश से: 
एकक्षणपीे काय्यै का नारा होता है जेसे तन्तु कं; 
नादा से एकक्षणर्पीठे पट का ना होता है तैतेदीः 
अक्ञानरूपी कारणके नारके एकक्षणपीछे विदान्‌; 
के देहादिकं का भी नाक होता है यदि कहो देहाः: 
दिक तो ज्ञानकी उत्पत्तिसे धीरे अनेक वर्षो तंक 
रहतेहै सो नहीं जसे अस्पकालतक रहनेवारे पट कां 
नाराभी अल्प है तैसे ही अनादिकालके अज्ञान का 
काय्य जो देहादिक हैँ उनके नारके ल्लिये दीधका 
रुगताहे पूर्वोक्छयुक्ति ओर भमाणोसे सिद होता है विः 
ज्ञानी के उपर विधिनिषेधवाक्यो की आज्ञा नहीं है 
कितु अज्ञानी के ऊपरी है ॥ ५॥ 


चथा अध्यायं १४१ 
 मलम्‌॥ 
त्मानमहर्यकस््चिज्जानातजम 
५२ म्‌ यहतिंतत्सङ्कसत्नमयतस्य 
सन्रार्चत्‌ ॥२॥ 
पदच्छेदः ॥ | 
आस्मानम्‌ अद्यम्‌ काश्दत्‌ जा- 
नाति जगदीदव्ररम्‌ यत्‌ वेत्ति तत्‌ सः 
कुरुते न मयस्‌ तस्य कुत्रचित्‌ ॥ 


अन्वयः शब्दाय | अन्वयः शब्दाथे 
क्श्चित्‌ = कोई एक | जानाति = जनते 


आत्मानस्‌ = आत्माया- यत्‌ = जिस कमं 
ने जीवको ककरन. 
च = ओर याभ्य 
जगदौर्वरम्‌ =ईंदव्र ` वेत्ति = जानतः 
फो तत्‌ = उसको `. 


अद्धयब्‌ = अदित दई यह्‌ ६ 


१४२ अवक्र सटीक । 
छ्रते = कसा हे ` ममरम्‌ = मय 
तस्य = उस्र . छत्राचत्‌ कही 
न्ानीको ` न = नरह 
सावाधे ॥ 


(न 


अद्धैतनज्ञानकरके दैत का वाध ह्ेजाताहै जर 
दनक बाधने से सय का कारण अज्ञान विंद्ानको 
नह्‌ रहता ह तत्यद्‌ अर्‌ त्वपद्‌क दन्य च माय 
स्यागख्न्नगाक्तरक जा संह्वाक््या करकं अमंदरता 
से जो जनना ह वही अेतक्ञान है जिसके अटत 
ज्ञान रस्त ह वह्‌ विदान्‌ है वाधिनानुव्रत्ति क- 
रक सदूण व्यवहारा का कातामीं हं पर उसको 
किती का मव नही हेता हं क्योकि उसकरेभयका 
हतरन का वाधदह्योगयादहे इसी वार्नाद्ने शति 
भवता का क्ती ह हितीयाड सवंभवति 5॥ तसे 
ह{ नश्चव ककं सव हाना हे 1 उद्गमतर्छदतेऽथ 
तस्यभवभवनि ॥ जो थासा सी मेड करता है उस 
क भव हति हं ।॥ अन्योत्तादहूमन्योर नक्षवेदयथ 
पशः ॥ जा अपनस वद्यो सिच जनकर्‌ उपासना 
कता हंवहं पटुक तरह्‌ व्यो नदीं जानता हे] 
बज्लवरनल्द्वत्रसवनिं ॥ वच्य चन््लञ्चरूपद्द्धना ह्‌ 1 


| = 


चौथा अध्याय+ १४३ 
दरतिर्णेकमात्मवित्‌ ॥ आत्मवित्‌. ससाररूपी शोक से 
तरजाताहं इन श्चुतिवाक्यो से मी सिद्ध होता है किं वि- 
दानक किसी दूसरेका भी भय नहीं होताहै बर्योकिं 
उसकी ष्णि मे कोद भी दूसरा नदहींदहे॥६॥ 

इति भाषाटीकाचठुधेप्रकरणंसमाप्तम्‌ ॥ 


पाचवा आध्याय 





मूल्‌ । 


नतेसज्ञोस्तिकनापि दिशुदस्त्य 
[मच्लास । सवावकसयङ्कवनलवम 
वंलयंत्रज ॥ ३ ॥ 
| पदन्छेदः ॥ 
न ते.संगः अस्तिकेन अपि किम्‌ 
शद्धः व्यक्तम्‌ इच्छसि संघातविदस्यम्‌ 
चुवैन्‌ वस्र एव खयम्‌ तस \ 


१४४ अष्टावक्रं सुटीक। 


अन्यः शब्दा ¦ अन्वयः शब्दां 
` तेततेर त्यङ्कम्‌ = त्यागना 
केनअपि = किसी के | इन्धि = चाहता है 
साथ एवम्‌पुव = इसप्रकार 


तगः = + देदाभि-. 
` सद [वावि । यनक 
अस्ति = हे {त्याग 
अतः = यात्‌ करवन्‌ कर्ताहिवा 

द्धः = त्‌ शुद्ध द| लयम्‌ = पोक्षश् 
किम्‌ = किसको त्रज =प्राषदो 


भावाथे ॥ 


कियाथा अब उसकी ददता सिये चारद्लोक) 
ख्यक उपदेश करतेहँ अ्टघ्क्रजी कदत है हे रिप्य ! 
श बुद्स्वरूय है तेरा देह गेहादिको के साथ 
अहंकार आर मसकार का आस्पद्रूप करके सम्बन्ध 
नरह है जब तू असंग है ओर शुद्ध है तब फिर तेरे चिषे 
त्याग अर अह्ण का ह इसवास्ते अबवत्‌ देह संघातं 
कोलय कर्‌ यानेमेदेहद्र्‌ या मेरा यह दहै एसे अह- ` 
करको मश करकं अपने स्वरूयम स्थित हो ॥ १॥ 


पाचयां अध्याय। १४५ 
मूलस्‌ ॥ 
उद(तमवता वडव बारधसवद्खुहं 
द्‌: ॥ इतन्ञालकूमात्पयानमवमबवलय 
व्रज ॥ २॥ 
पदच्चद्‌ः ॥ 
उदेति भवतः विश्वम्‌ वारिधेः इव 
बुद्बुदः इति ज्ञात्वा एकम्‌ आत्मानम्‌ 
एवम्र्‌ एव खयम्‌ चज ॥ 
अन्वयः शब्दां] अन्वयः शब्दाय 
मवतः = तुक से एकम्‌ = एक्‌ 
विश्वम्‌ = संसार आत्मानम्‌ = आत्मा 
उदेति = उत्पन्न हो- 


तारि एवम्‌एव = एसा 
~ नाला = जानकः 

१ = रके 
वारिथिः = समुद्र से लयम्‌ = शान्ति 

ददः = इदडुद को 


इति = इसप्रकार त्रज = प्राषदो 
१६. 


१४६ ` अष्टवक्र सीक्‌ । 
भावाथ ॥ 

ज्ञेसे समुद्र मै अनेक बुदघुदे तरंग उत्पन्न होते 
है किर समुद्रम दी खय होजते है समुद्र से भिन्न 
नही है तैसे ही मनके सेकट्प से यह जगत्‌ उ. 
खन्नहुभा है ओर मनके ही ख्य होने से जगत्‌ 
ख्य होजाता है देवीभागवत्त म करहाहै ॥ शुदे 
मुर्ःसंदैवात्मा नवैबध्येतकर्िचित्‌॥ वधमोक्षोमनस्स 
स्थोतस्मिसूखान्तेपरशाम्यति ॥ 9 ॥ आत्मा सदैवकाल 
शुध ओर सुक्ते है वह कदापि बधको नही भाषो 
ताहै बैध ओर मोक्ष दोन मनके धस है मनके दान्त 
होने से बंध ओर मोक्ष का नाम भी नदी रहताहै॥ 
आत्मा म मनके ख्य करने से साराजगत्‌ ल्य को 
आप्त होजाता है ॥ २ ॥ 


| मूलम्‌ ॥ वि | 
प्रस्य्षमप्यवस्तुतवादिर्वनास्त्यस- 
न्े्लयि ॥ रञ्छसपैड्वव्यक्तमेवमेवल 


त्याग ५ ग्रहण, प 
१ सेर 
को लय केर याने मेँ देह च्छेदः ॥ 


कारको भी दू करके जपः वा 
अवस्तुत्वात्‌ विश्वम्‌. 


पाचवा अध्याय) ` १४७ 
न अस्ति अमरे त्वयि रज्जुस्षः इव 
व्यक्तम्‌ एवम्‌ एव ख्यम्‌ तज ॥ . 
अन्वयः शब्दाय | अन्वयः शब्दार्थ 
व्यक्घम्‌ = दृश्यमान | रज्छसरपः.~ रञ्ज्ञसर्ष 
विश्वम्‌ = संसार की 
रतयक्षम्‌ \ _ भत्यक्ष ह- = नाईमी ` 
अपि; ताहआभी र दमी 
` अवस्तुलात्‌ = वास्तव न अस्ति = नदी दे 
। से एवम्‌एव = इसीलिपये 
अमले = मलरषहित | लयम्‌ = शान्तिको 
त्यि = तुमः पिष व्रज = भ्राषदो त्‌ 
भावाथ ॥ 
भ° ] भत्यक्षप्रमाणकरके रञ्जु विषे सपौदि्का 
का भेद्‌ भतीत होता है उनका कैते ख्य होसक्ता है 
क्योकि जो वस्तु भत्यक्षघरमाण का विषय है उसका 
छ्य नहीं होती है ॥ उ० ॥ भत्यक्षप्रमाणका जो वि- 
षय है उसका भी बाध शाख्रकरके होजाता हे ॥ जे 
चन्द्रमा का मेड भत्यक्षभ्रमाणसे तो एकविन्ताभर 
- का दिखाई देता है . परंतु ्योतिषशख मे वह दक्षे 


श्यः अष्टक सटीक । 


हजार योजन का ङिखिाहै तिस रास करके वित्तामरं 
का नहीं मानाजाता हैतेसे ही मत्यक्षपघरमाण का वि- - 
पय जो जगत्‌ हे कह भी श्चुतिवाक्यांकरके वाधितं ह्ये 
जाताहे क्योकि जगत्‌ वास्तवसे तीनोकाङ्मं नहीं हे 
ओर जसे स्स की सृष्टि ओर गधवैनगरादिक तीनों 
कारमं नही तैसे ही यह जगत भी वास्तव से तीनो 
काल से नहीं है एेसा चिन्तनही जगत्‌ के ख्य का 
देत है॥३॥\ भलम्‌। 
समइःखदुखः¶्ण आशयराकय 
यास्मः ॥ समजादतश्ल्युःसन्नवम्‌ 
वृतयत्रज ॥ ४॥ 
पदच्छेदः ॥ 
समदुःखसुखः पुणः आश्चानैरार्ययो 
समः समजावतस्टव्युः सन्‌ एकम्‌ एव्‌ 
रयम ब्रज ॥ 
अन्वयः शब्दाय | अन्वयः शब्दां 
पम) तुर्य हेदःल | पणः =पणडे नो 
, ख {= अरर सुख | आशन आशा 
षः; जिसको रुश्ययोः; निशे 


ब 
नि 
१ 


पाचयां अध्याय) १४६. 


समः = वराबरहै जा | एवमूएव = येसा 
सम} त॒स्यै जी-। ` सच्‌ = होताहुजा 
जीवितं {= ना ओरम्रः | लयम्‌ = बदयदिको 
मृत्युः, नाजिस्को | बज = प्राषहो वू 
भावाथ ॥ | 
-अष्टावक्रजी कहते हैँ हे जनफात्‌ आत्मानं दकरके 
पूरणी है दैववश्य से शारीरम उत्प हये जो सुख दुःख 
है डनम मीत्‌ पूणे है आशा निराशामे भीत्‌ सम 
है जीने -मरने्मेभी तू समहैत्‌ निर्विकार है खख 
दुःखादिक सब अनात्मा के धर्म है ओर मिथ्या है 
क्योकि इनके धर्मी जो देहादिक है वे भी सवं मि- 
्याहैँ उत्पत्तिसे पूयै जो देहादिकः नहीं ये ओर नाशसे 
उन्तर भी नहीं रहते है वे ब्रीच म भी भतीतमात्रह जो 
वस्तु उत्पत्तिसे पूवै ओर नाशसे उत्तर न हो वह्‌ बीन्वमे 
भी वास्तव से नहीं होती है केवरू परतीतमात्रही होती है 
जसे स्वर के पदाथे ओर रज्जु बिषे सपौदिक मिथ्या 
तैसे यह जगत. भी मिथ्या हे वास्तव से तीन.काल्मे 
महीं है केवर बहमही जह्य है ॥ सर्वैखल्विदंबह्म ॥ यह 
संपूण जगत्‌ निश्चय करके ब्रहमरूपही ॐ एेसे चितन 
का नामहीःख्य चितन है ॥.४.॥ इति श्वीञष्टावकरी- 
तायांभाषारीकायां पचमंभरकरणेसमा्स्‌ ॥ ५ ॥ - ` 


१९४० अवक्र. सदीक। 
छटवां अध्याय ॥ 

मूलम्‌ ॥  . 
आकाशवदनन्तोहं घषटवलाङृत. 
 उजगत्‌ » इतिकज्ञानंतथेतस्यनत्यागोन 

्रहयलयः ५ १॥ - 
पदच्छेदः ॥। | 
आकाशवत्‌ अनन्तः अहम्‌ चयवते. 
भातम्‌ जगत्‌ इति ज्ञानन्‌ तथा -ए-. 
तस्यन त्यागः न प्रहः ख्यः॥ ` 
अन्वयः शब्दाथे | अन्वयः शब्द. 
आक्ारावत्‌ = आकाश तथा = इसकारष ` 
वत्‌ एतस्य = इसका .. 





। | अहम्‌ = त्यभिः=मनत्याम 
. ` जगच्=स्सार । क 
घटवत्‌ = घटवत्‌  च=ओर .“ 


` भारतम्‌ = भरूतिज- -| न प्रह = ५ गह : 


4 न्य 5 ध = 8 


छठवां अध्याय! १५९१ 


च = ओर इतिज्ञानम्‌ = पेसाज्ञान ` 
न लयः = न लय है 


भावार्थं ॥ 


पूर्वैर पांच प्रकरण करके शिष्यकी परीक्षां के 
वासते गुरूने ख्ययोगरूप चितनका उपदेश किया 
अब इस च्ठे घक्ररण मं शुरु अपने अभव को दि- 
खाता ख्यादिको के असंभव को दिखाता है किं 
सरे मै छ्य चितनरूप योगी नहीं बनता है ॥ 
लय उसका द्येता है जो उत्पत्तिवाखा पदाथ है 
जिसकी उत्प्तिही तीनो कारमं नहीं है उसका ख्य 
ओ नहीं है जसे वैध्याका पुत्र ॐर द्वादके सींग कं 
उत्पत्ति नहीं है ओर न उसका ख्य है तैसे ही जगत 
मी तीनौकाङ मे.न उलत्यन्न हूमह न होगा ओर न 
वन्धमान कार भै है तब उसका ख्य चितन कैसे हो 
सा हे किल कदापि नहीं होसक्ता है ॥ प° ॥ यदि 
जगत्‌ उत्मन्रही नही हज है तब मतीत क्यौ होता 
हे॥ उ० ॥ मांडूक्यकारिका मं कहाहै ॥ आदावन्तेचः 
यच्चास्ति व्तमानेपितन्तथा॥वित्रेःसद्शाःसन्तोऽत्रित- 
थादवरक्षिताः॥ 9 ॥ स्रममयियथादृ्े घवैनगरंत- 
या ॥ तथावि्छमिदेदटं वेदातिषुविचक्षणेः ॥ २ ॥ जो 


९१५२. अष्टाव्‌ सर्धीक 


वस्तु उपत्ति से पदे नहीं है ओर नासे उत्तरभी 
नहीं है वह व्त॑मानकारू म भी नही है ॥ परंतु मि- 
थ्या २ सत्य की तरह वत्तेमान कार मँ प्रतीत 
होती है ॥ १ ॥ जसे स्वप के हाथी घोडे ओर इन्द्र- 
जादीकरके रचेहये पदाथ ओर गन्धवैनगर ये सब 
विनाहूयेही भतीत होते है तैसे यह जगतभी. विनाहृये 
ही प्रतीत होता है ज्ञानिर्योने एेसा अनुभव करके वे- 
दातशाखदयारा देखा है कि केवल अदत अर्न॑तस्व- 
रूप आत्माही सत्य है ओर सारा पपच भतीतिमाव्रही 
है वास्तव से नहीं हे ॥ भ° ॥ अरन॑तस्वरूम आत्मा 
का देहादिकं म निवास कैसे होसक्ता है बड़ी वस्तु 
छोटी वस्तु के भीतर नहीं आसक्ती है ॥ उ० ॥ जसे 
घटमटठादिक आकाश्के निवासके स्थान ओर मेदक 
भी है तेसेही देहादिक भी अनेतस्वरूप आस्माके नि- 
घासका स्थान है ओर भेदक भी है वास्तवे तो यह 
जगत्‌ मिथ्या माया का काय हनि से मिथ्या है इस 
श्रकार वेदात करके सिद्ध जो ज्ञान है वही अनुभव 
रूप होकर जगतके मिथ्यात्र मँ ममाण है इसवारते 
खयचितनादिकः भी जगत्‌ के नहीं बनसक्ते है \\ १४ 


=>) व 4. गवी ए 
महोदधिरिबाहैस प्रपञचोवीचिस 


दठ्वां अध्यायः १४३ 


निभः ॥ इति ज्ञार्न॑तथेतस्य न त्यागो 
, न यरहौलयः ॥ २॥ | 
पदच्छेदः ॥ ` , 
महोदधिः इव अहम्‌ सः प्रपञ्चः 
वीचिसनिभः इति ज्ञानम्‌ तथा एतस्य 
न स्यागः न यहः ख्यः॥ 
अन्वयः शब्दाथे | अन्वयः -शब्दराथ 


अहम्‌ = मं च्‌ = ओरं 
महोदभिम््व -सखदके | ` त~न 
सदशं 
सः = यह ग्ररःलयः = ग्रहण ओर 
प्रपंचः = म ४ लयं हे 
चिसनिभः= तरगों 
वी २ (यह जान 
यानी इस 


तथा = इसव्गरण | इति. | भकार के 
नन ` | ज्ञानम्‌ | विचारक 
पतस्यत्यागः=इसका ज्ञान 
। त्यगहे 


१५४ अष्टावक्र सरीकं | 
सावां ॥ क 
` भ्र ॥ घटाकाश के दृ्टांतसे तो देह ओर आत्मके 
भेदकी रका उत्पन्न होतीहै जसे आकाखसे घट भिन्न 
है पैर घस्से आकारा भिन्न है तैसे आत्मासे देह. 
भिन्न है ओर देहसे आमा भिन्नहै दोनो को भिन्न २ 
होने से ही ढेत साबित हआ अदत आत्मा तो सा- 
चित न हअ! 1 उ° ॥ जनकजी कहते है आत्मा म- 
हान्‌ समुद्र की तरह है भपंच उसमे कुहरो की तरह 
है इसप्रकार का अयुभवरूप ज्ञानही अदत म घर- 
म्््डै॥२॥ 
| मूलम्‌ ॥ 
अहसद्चत्तसङ्ायारूप्यवाह र्कः 
ना ॥ दतनज्ञान तर्थततस्यन्‌ त्यामा 
न्‌ ग्रहा लयः ॥२॥ 
पदच्छद्‌ः ॥ 
अहम सः सक्सकाशः रुप्यवत्‌ 
विश्वकस्पना ` इति ज्ञानम्‌ तथा एतस्य 
न त्यागः न यहः ख्यः ॥ 


 दरवां अध्याय। १५५ 
अन्वयः शब्दां] अन्वयः शब्दार्षं 
सः = क तथा = इसकारण 
अहम्‌ = 
इ एतस्य = इसका 
शुक्गिसंकाशः=शुङ्कि ४ 
त्यहं | न त्यागः = न त्याग दै 
विश्वकल्पना =विश | न लयः = न. लयहै 


कीकल्यना | 
रूप्यवद्‌ ~ रजत के | इतिज्ञानम्‌ = यदी ज्ञान 
समानदहै | ` , दैः 
मावा्थ ॥ | 


भ्र ॥ जैसे वीचिये सब सुद्ध की विकार हैँ 
ओर . समद्र विकारी है तैसे आप के दृष्टन्तसे देह 
आत्माका विकार ओर आत्माविकारी साबित होताहे॥ 
उ०॥अष्टावकजी कहते हँ विकार विकारीभाव सावयव 
पदार्थो मै होते हैँ निधैयव पदार्थं म नहीं होतेह इस 
लिये तुम्हारा दृष्टान्त सार्थक नरीह भेरे दृ्टान्तको 
सुनो जेसे शुक्ति सत्यरूप है ओर रजत उस मं मिथ्या 
ह तैसे ही देहादिक : समग्र पपच का अधिष्ठान. रूप 
मही सत्यद्रं ओर. भपैचं सारा भेरे मे कल्पित रजतकी 


११ अशटावक् सरीक । 
तरह मिध्याहे क्वीकारण दत तीनोकालमं सिद. नही 
हस्र ह्‌ ॥३॥ 
मूलम्‌ ॥ 

स्हवास्षवमूतष स्वयूतस्यथाम 
यि ॥ इतिज्ञानेतथेतस्य नत्यागोनथ्रहो 
रयः ५ ४॥ 

पदच्छर्दः ॥ 


अहम . वा ॒सर्वभतेषु सवेभतानमि 
अथो भयि इति ज्ञानसम्र्‌ तथा पतस्य 
न त्यागः न यहः ख्यः॥ 
अन्वयः शृष्दाये | अन्वयः शब्दार्थ 


अहम्‌ ~ में मयि = युर रिषे 
बा = विश्वयक- । ~+सन्ति =है 
रके तथा = इसकारणं 


"्वेभूतेषु = सब भूतो 
अपविषे ह धएतस्य = इसका 


विश्वकस्पेद्‌, + | न त्यागः = न त्यागे 
न त्यागः नं | ` न यहः = न्‌ ग्रहणे 


खरवा अध्याय । ९५७ 


च = ओर | इनिक्ञानम्‌ = इसप्रकार 
नलयःनलयहै। ` काज्ञानहै 
मावा ॥ 


भर° ॥। शक्ति मं रजतं के दृ्ंत करके भी आत्मा 
को परिच्छिन्नताकी शंका होती है क्योकि जसे शुक्ति 
परिच्छिन्न ओर एकदेरंव्सिंहै तेसही आत्मा मी परि- 
च्छिन्न ओर एकदेदावात्तिं सिदध होगा.॥ उ° ॥ जनक 
जी कहते है मेही सम्पूणं भूतो मे व्यापकरूप करके ` 
मणि मे सूतकी तरह वर्तताहं मेदी सबका अधि- 
छानरूप ह्यकर सन्तास्पूति देनेवाखाह्ं मेरे गही सारा 
जगत्‌ “आकारामे नीलता की तरह अध्यस्त है इस 
कारका वेदांतवक्स्यां करके सिद॑न्ञान यने अनु- 
मवे आत्मां के अदत होनें भ्रमाण है ओर जब मेहं 
तो भरेम ग्रहण त्याग ओर ख्य चितनादिक भी नही 
-बनते ह ॥ ४॥ 
इति श्रीअष्टावकरगीताभाषीरीकायांिष्योक्तमुत्तर च 
तष्टयनामषष्ठपरकर॑णसमाघछम्‌ ॥ ६.॥ 


| 
[र 


१५ . अधवरः स्दीक। 


-सातवा ध्याय 

ष 
मय्यनन्वमहांमोधो विहवपातदत 
स्ततः ॥ . चमातस्वान्तवातन नमसा 

सत्यस्ता ५ ॥ 

पदच्छेदः ॥ | 
मयि अनन्तमहाम्भोधों चिश्वपोत 
इतः ततः अमति स्वान्तवातेन नं ममं 
अस्ति असदहिष्णता ॥ त 
` अन्धयः शब्दां | अन्वयः शब्दां 
मयि (गुखञनं- | इतम्ततः = इधरउधस्से 
अनन्त ~ ‡ त महास- | असति = अमताहे 


नमे ! 


महाम्मोधो (युर विषे | परन्तु पस्तु 

विश्वपोतः = विश्वरूः | मम = युभको 
पानोका |असदिष्ता =असहन 

स्वांतवातेन =मनरूपी . | शीलता ` 
पवनकके | न अस्ति= नही दे ` 


सतिवा अध्याय} १५६ 
मावा्थ-1. , 

म° ॥ यदि ख्य चितन नहीं होगा तौ सांसारिक 
विक्षेपभी बनेरहैगे वे कदापि दूर नहीं हंग ॥ उ० ॥ 
बने रहै मेरी क्या दानि है अनंत महान्‌ ससुद्रशू्यी 
मञ्च आत्मा म यह विश्वरूपी नैका मनरूर्पा पवन 
करके इधर उधर मती फिरंती है उसका भ्रमण 
, करना भेरे को असहन नही है जैसे समुद्र म पवन 
करके दरधर उधर मती इई नोका ससद को क्षोभ 
` नहीं करसक्ती है तैसे मनरूषी. पवनः करके. इधर उ- 
धर मती है विदवरूषी नौका भी समुद्ररूपी आ- ` 
त्माक्रो क्षोभ नदी करसक्ती है ॥ 9 ॥ 


‡ भूम्‌ ५। 

मस्यनन्तमहाभाधा जगदीचि्स्व 
अवतः ॥.उदतव्रास्तम्पयाव नमखदड ,. 
 मचच्तृतिः॥ २॥ ` | 
` ˆ प्द्च्छैदः॥ | 
, . मयि अनन्तमहाम्भोधो जगद्दीचिः 
. स्वभावतः . उदेतु. वा. अस्तम्‌ आयातु 
नमे द्टद्धिः नच च क्षतिः॥ | 


१६० अष्वक्र सररीक1 


अन्वयः शब्दाथै| अन्वयः शब्दाथे 

मयि [समः अर्न- । अस्तम्‌ = लय को 

व ॥ र आयातु = प्रप्य 
[| ए 

मोषो (वि ध 

जमदीचिः = जगत्‌ ₹- व 
पीकहोल | इद्धि = दधि दै 


स्वभावतः = सखभावसे च = ओर 
उदेतु = उदयं न=न्‌ 
वा= ओर वाद। क्तिः = दानिह 
भावाथ ॥ । 


पूथैवाटे वाक्यकरके जगत्‌ के व्यवबहारको अ- 
निषटताका अमावकटया अब इस वाक्यकरके जगत्‌ 
की उत्ति आदिको को भी अनिष्टता का अभाव 
कथन करते है !] जनकजी कहते ईह ॥ विनाश से 
रहित व्यापक आत्मारूपी समुद्र म जगतरूपी छर 
अनेक उदय होती ह ओर फिर अस्त होजाती है उन 
के उद्यहोने से आत्मा कीं बरद्धि नहीं होती है ओर 
उन के अस्तहोने से आत्माकी कोई हानि नहीं होती 


सातवां अध्याय! १६१ | 
जेसे सयुदकी रहय की उदय अस्त होने से ससद 
की ङुक भी हानि नहीहै।॥ २॥ 
| मूलम्‌ ॥ ` 
मय्यनन्तमहामोधो विर्वनामपि 
कट्पना ॥ अकिश्चान्तानसयकर णत 
दवाहमाास्यतः ५२५ 
पदन्छेदः॥. _ 
मयि अनन्तमहास्भोधौ विरवम्‌ नाम 
विकस्पना अतिश्ान्तः निराकारः पतत्‌ 
एव अहम्‌ आस्थितः ॥ 
अन्वयः शब्दाथं | अन्वयः शब्दां 


मयि = युभ अहम्‌ = मेँ 
अनन्त [अनन्त | अतिशान्तः = अत्यन्त 
मदा = ‡ मदासंयुद्र शान्तह 


म्मोधौ |विपे | निराकारः = निराकार 
नाम = निश्वयकरके च = ओर 
विश्वम्‌ = संसार एततएव = इसी आ- 
विकल्पनां = कस्पना- |. - ˆ स्माके 
मधर दे । आस्थितः = आश्रयह 


१६२ अष्ट वक्र सटीक ) 
मावाथं ॥ 
सयुद्र ओर खहरके द्टातसे किसीको एसा खरम न 
जवि किं आत्मा का विकार जगत्‌ है इस भरमके 
दूर करने के खयि जनकजी दूसरी रीतिसे कते हे ॥ 
मञ्च महन्‌ समुद्ररूपी आत्मा मे जो जगत्‌ की 
कट्पना है सो अरममात्रही है वास्तवस नहीं है 
स्योकिं मेरा अर्नतस्वरूप निराकार हं निराकार 
से साकार की उत्पत्ति बनती नही है जव कि 
आत्मा मे जगव्‌ की वास्तव से उत्पत्ति नहीं बनती 
है तो मै भपेच से रहित शांतरूप होकर स्थितद्धं ख्य 
योगादिक भी मेरे को करना उचित नहीं ह ॥ ३ ॥ 
मूलम्‌ ॥ 
नात्मामवेइनोमावस्ततानन्तेनि 
रञ्जन्‌ ॥ इत्यसक्ताऽस्वहःशशन्तषश तद्‌ 
वाहमास्थतः ॥४॥ 
पदच्छैदः ॥ 
न जात्या मवु ना मावः तन्न 
अनन्त नजन इत. असक्तः अस्ण्ह 
दान्तः एतत्‌ एव अहम्‌ आस्थतः॥ 


सातां अध्याय । १६३ 


अन्वयः शब्दाथे ] अन्वयः . शब्दार्थ 
आमा =.आत्मा नो नरीह 
मवेषु = जाः इति = इसंप्रकार 


न = नही है | असक्तः = संगरहित 
+ च = ओर | शन्तः = शान्तः 
भावः= देदादि | अह्‌ - 


तत्र ~ उस 
अन = ५ = | एतत्एव = इसी आ 
त्माके 


निदैन्द्‌| 
निजने = + आत्मा | आस्थितः = आभि त 
. (विषे ह 

मावा्थं ॥ । 
आत्मां देहादिभावां मे आधेय याने आश्रितरूष 
करके नही है क्योकि आत्मा व्यापक ह देहादिक सब 
परिच्छिन्न है व्यापक परिच्छिन्न के आधित नहीं होता 
है ओर आत्मा निराकार होने से देहादिका की उपा- 
धिभी नहीं हेसक्छा है क्योकि आत्मा सत्य है देहा- 
दिक्‌ सब मिथ्या हैँ सत्यवस्तु मिथ्यावस्तुकी उपाधि 
नहीं होसक्ती है ओर देह इन्द्रियादिक आत्मा की , 


१६४. अष्टावक्र सटीक 
उपाधि भी नहीं लोसक्ते है क्योकि आत्मा अनंत ओर ` 
निरंजन है देहादिक अन्त नाशवान्‌ हँ इसी कारण _ 
आत्मा सम्बन्ध से. रहित हे इच्छा आदिकों सँ भी, 
रहित हे आत्मा चन्तस्वरूप हे ॥४॥ .. 
मूलम्‌ ॥ 1 
अरहाचिन्मानत्रसवादामन्द्रजावाप 
मेजगत्‌ ॥ अतोममकथंक्कवहेयोपाद ` 
यकट्पना ५५५ द 
। पदच्छेदः ।! वि 
अहौ चिन्मात्रम्‌ एव अहम्‌ इन्द्र 
जाखोपमम्‌ जगत्‌ अतः मम कथम्‌ 
` कुत्र हेयोपादेयकल्पना ॥ . . ; `~ ` 
अन्वयः शब्दाय | अन्वयः . शब्दार्थ. 
अशो = जश्चयेहै| जगत्‌= संसार `. ` 
क इन्द्रा लि . 
अह्‌ = मे लोपमम्‌ | की तरै । 
। विनम्य = चन्या अतः = इसलिये 

अह . |. ममम 


। सातवां अध्याय। १६४ 
 शपदेय ४.५५ कथस्‌ = करयोकर 
लो | कि | = चओ 
ना छत्र = किसमेहो 
भावाथ ॥ । 
विदान्‌ म इच्छा आदिक भी स्वतः नहीं होते ह 
इसमे जो कारणहै उसको कहते है ॥ जनकजी कहते 
ह मै चैतन्यस्वरूप हं ओर संपूण जगत्‌ इन्दर॑जाल के 
ल्य भेरी सत्ताके बर ओर अयनी सत्तासे रहित म- 
तीत होता है चूके जगत्‌ की अपनी सत्ता ऊुं भी 
महीं है इसवास्ते भेको किसी पदाथ मे भी किसी भ- ' 
कारकरके त्याग ओर रहण की बदिः नहीं होती है 
` जो पुरूष जगच्‌ के पदार्थो को सत्यमानता है उसीकी 
हण ओर त्यागवुदधि उनम होती हे ॥ ५॥ ` 


इतिश्नरीअष्टावकरमाषाटीकायांसप्तममक्र्णसमापतंम्‌ ७ 


१६६ अष्टक सीर । 
प्राटकां सरध्याय. 





| मूलस्‌ ॥ 2 
तदूबन्धोयदाचित्तं किचचिदाघुति 
शोचति किञ्चिन्धुच्तिश्हातिक्चचि 
ष्यतिकुप्यति ॥३॥ 
पदच्छेदः 1 | 
तदा बन्धः यदा चित्स किञ्चित्‌ 
वाञ्छति शोचति किञ्चिच्‌ सुञ्चति, 
गृह्णाति किञ्चित्‌ इष्यति कृप्यति ॥ ` 
अन्वयः शब्दां | अन्वयः शब्दाय 


यदा = जव मुञ्चति = त्यागताहे 
चित्तम्‌ = मन किचित्‌ = इख . 
वाञ्छति = चाहता है| गृज्ञाति = श्हष ऊ- 
भरिचित्‌ = ङु स्तादे 


शोचति = सोचता | हष्यति = प्रसन हो- 
किञ्चित्‌ = चं ताह 


आघ्वां अध्याय । १६७ ` 


कुप्यति = दुःखित तदा = तव 
होताहै वन्धः = न्ध है 
भावार्थं ॥ 


पूर्वे ७ प्रकरणो करके अष्टावक्रजीने स्व्रकार 
से जनकजीके अदुभवकी परीक्षाकरली अब इस आ- 
र्वे मकरणम चारदलोको करके अपने श्िप्य के अः 
स॒भवकी इलधाको करते हैँ ॥ हे जनक ! जो तूने पूर्वक- 
हाद कि द्य अर्नतस्वरूप आत्मामं त्याग ओर म्रहण 
करनेकी कल्पना नहीं है सो तूने दीक कहाहे क्योकि 
जवं चित्त विषयो की इच्छावाला होकर किसी पदाथ 
की घ्रात्िकी इच्छा करता है ओर उसके अप्त होने 
से फिर सोच करता हे ओर कहोताहे तब तिसके 
त्यागकी इच्छा करता हं ओर जव चित्तम खोम उ- 
त्पन्न दता हे तव य्रहणकी इच्छा करता हे पदाथे की 
प्राति होनेपर हप को म्रा्तहोता है अप्राप्ति होनेपर 
क्रोधित्त होता हे इसभकार जब कि अनेक वासनो 
करके चित्त युक्तहोताहै तच जीवको बन्ध होताहै यो 
गवासिष्टम भी कहा है ॥ रनेहेनधनलोभेनखामेनमणि 
योपिताम्‌॥ अपातरमणीयेनचेतोगच्छतिषीनताम्‌ ॥१॥ 

खीपुत्रादिको मं स्नेहकरके धनके खोभकरके मर्णियं 


१६८ अष्टावक्र सदीक । 


ओर खी अदिकों के लमकरके चित्त दीनताको माप्त 
होता है ॥ बंधोहि वासनावेधो मोक्षःस्थादासनाक्षयः्‌॥ 
वांसनारतयपरित्यज्यमोक्षार्थिसमपित्यज ।। २॥ चित्तम 
अनेकभकारके भोगोकी वासनादही पुरुष के बधनका ` 
` कारण है समग्ररूप से वासनाके क्षयहोजाने का नामं , 
ही मोक्ष है हे राम ! जबतुम वासनाको त्यागकरोगे 
सर मोक्ष की इच्छ न करोगे तब सुखीहोवोगे ॥ २॥ 
म॒० | आपने कहा जबतक चित्तम वासना भरी 
तबतक इसकी सक्ति कदापि नही होती है सो ससार 
मे निवीसनपुरूष तो कोई भी नहीं दिखाई देता है 
क्योकि जितने गृहस्थाश्रमी हँ उनके चित्तम सरी पुत्र 
धनादिकं की प्राप्तिकी वासना भरी यदि कोड पुरूष 
$वरका स्मरण ओर दानादिकों को करता है तो उ- 
सके चित्तम यही कामना रहती हे कि मेरेधनादिकं 
सरदाकाङ बनेरहै निवांसनहोकर कोद भी नरौ करता 
हे ओर जितने कि त्यागी साधु महात्मा करते हँ 
उनके चित्तस॑भी अनेक परकारकी कामना भरीर्है 
कोई मठ को बनाता है कोई सेवकी को बढ़ता है 
निवौसन तो उनमें भी कोई नहीं दिखाई देता हे अ- 
^ ‡र निवासन ह्वै तो वेषाको ओर चख को ओर 
को क्य बद्व ओर क्यः भपचको केरा सब 


आवां अध्याय । ` १६६ 


कोद. भच कैरते हैँ क्या . गृहस्थ च्या संन्यासी 
टस. दारूतमे कोड ज्ञानी मी नहीं साबित होताहै ज्ञानी 
के अभावहोने से सुक्तिका भी.अभावही सिदहोताहे ॥ 
उ० ॥ जैसे एक.वन म॑ एकी, सिंह रहता हे. ओर 
स्यार खृगादिक खला रहते है तैसेही संसारसरूपी अ- 
थवा युहस्थाश्चरमरूपी अथवा. संन्यासाश्रमरूपी बन 
म॑ वासना से रहित ज्ञानवान्‌ कोद एक बिरखाही 
होता है ओर वासना से भरेहये अनेक होते हैँ जसे 
सिंहके सरेषुये शिकारः को स्यारादिक खत है.तेसे 
निवीसना .पुंरुषोके धिह को धारणकरके अर्थात्‌ ज्ञा- 
नकी बति सुनाकरके ओर वेराग्यादिकौ को दिख- 
खाकर बहत से मूर्खो को वच्चक सन्यासी या गृह- 
स्थ आच्रार्यादिक ठगते है वेही स्यार संसार के हं 
इसमे एक दृछान्तके कते है एकम्राममं द्ुलहे बसते 
` थः उन्हौ ने आपस म एकदिन सखाहक्िया चला 
, रात्रि को क्षिय के आमको खट्व वह जलदे 
सनं मिदकर रारे को .क्षत्रियौ के ग्रामको . टटटने 
गये जव क्षत्रियोक्र. इधियार केकर जुखाहौके मारने 
करो दैडे.तब जुखाहे सब मागे उनसे. एक जरह 
ने कहा मद्यो भ्रगेतो नेदीयो, मखा- मारो. रतौ 
कहुतेच रो वह सब जुरुदि भागते जाते ओर मारो २ 
१२ ~ 


१७५; अष्टावक्र सटीक 1 
सी करते जतेथे दार्टतसं यदह किं बहूतसे बनावटके ` 
ज्लानी ज्ञानके साधनों से सगे तो ्तेर्है.पर ओर ` 
से एेसां क्ते जाते हँ कि वासनाकों त्यागो ज्ञानको 
घरारणकररो.सव ससार मिथ्या हे ससे दस्फी ज्रानी नहीं ` 
हयोसक्ते है जो समग्रवासनां से रदित हैँ वेही जानी दै ` 
वासनावाखही बन्धको प्राप्त होता है ॥ १ ॥ 
मूलम्‌ ।} 1 
तदासु रयदाचतच् नकाञ्छातनशा ॥ 
चति । -नपुञ्चतनण्लातिं नहष्याते. 
न्कप्खफात्‌ २५ र 
। पदच्चैद्‌ः 1! 
तदा सक्तः यदा चित्तम्‌ न वा. ४ 
ञ्खत न रचिं न म॒ञ्चतिं व भ. 
रत न इव्यातेन सप्याते \\ ४ 
` अन्वयः शब्दाय | अन्वयः शब्दार्थ. - 
, यद्या = जद | नशोचति = नशीचता 
` चत्त = मनं 4 
न्वेति. नचाहता | नुति = नत्यागता ~, 


आवां अध्याय। १७१ 
नगृह्ञातिं = नग्रहएक- ननन 


श्ताहै | कुप्यति = इःखित '. 
नह्ष्यति = नप्रसन्रहो होता 
ताहे ` | ` - तदा=तवभी 
.च=च्रौर य॒ङ्किः = युक्किदे 


भावाथ ॥ ( 
जिसकाङमं चित्त न भोगौकी प्रापिका इच्छा क- 
रता है ओरन रोकं के त्यागकी इच्छ करता है 
अर्थात्‌ पदाथ के पानेपरं न उसको हषे होता है ओर 
ज प्यारे सम्बन्धि के नष्ट या वियोग होनेपर शोक 
है ट्करस.सदा ज्याका त्यो ननारहता है उसौकाल भँ 
वह पुरुष मोक्षको माघ होजाता है ॥ २ ॥ 
। मूलम्‌ ॥. . 
क > $ [ $ 
_ तदाबन्वयदाारचत्त , सक्तङ्स्वाप्‌ 
ट्ब । तदामाक्चायदाचततमसक्त्सव 


टष्टिषु ॥ २५ 
। पदच्येदः ॥ 


तदा बन्धः यदा चित्तम सक्त 


५७य्‌ अवक्र सर्दक। 

कासु अपिः दषटिषु तदा मोक्षः यदा 

चित्तम असक्तम्‌ सतटष्टेषु ॥ | 
अन्वयः शब्दां | अन्वयः शब्दार्थ 


भ = जव . | चित्तम्‌ =मृन 
(अ ) सवदि 
कासु = किसी | योमेयने 
- -ष्-दषिेयाने | सर्वि ¦ = सवत्‌ . 
विपयमें 0 
सङ्गम्‌ = लगाहृजा | िशीभी 
। है 1 विपरयर्म 
तदा = तव असक्रम्‌ = नर्हलगा 
वन्ध्‌ः = बन्ध्‌ है द 
अपि = ओर ` तदात्व 
यदा = जव मोक्षः = मुक्घहे 


` भावाभ॥ 


| 1 भ ४ 
१: क वाक्य करके वन्धके लक्षण को कहा 
द्वि के ५ मुक्तके 
ननह्चतत्‌ € कतेके लक्षणक्रमो कहा जच एक 


आठवां अध्यायं) १७३ 


ही वाक्य करके बन्ध मोक्ष दोनो को कथन करते हँ 
जव चित्त अनात्मपदार्थो मे अनात्माकारद्रात्तेवाख 
होता है तबभी इसको चन्ध होता है जब चित्त व्रि 
षयाकार नहीं होता है अथीत्‌ आसक्ति से रहित 
होकर स्त्र आत्मदृष्टिवाख होता है तमी जीव 
सक्त कटाजाता हे॥ "।जापने कटाह कि जसकालमे 
चित्त विषयो मै आसकच्छहोता है तब बन्ध होताहै ओर 
जब अनासक्तं होता है तब स॒क्तहोतां है एकी चि- 
न्तस काटमेदं करके यदि बन्ध सोक्ष मानाजावैगा तब 
सकछिभी अनित्य होजावरैमी ॥ ० ।॥ उस वाक्यका 
यह तात्पर्यं नहह जो आपने समक्चादै कितु तिसका 

यह्‌ तात्पस्य है आत्क्ञान की भाति से पूय जितने 

काटतक पुरूषका चिन्त विचार से शून्यहोकर विप- 

यो सै जस्त रहता उतने कार्तक जीव बन्धमं ही 

पड़ारहतादे पर्चात्‌ जल विचार करके युक्त रचित 

दोषद्टिकरके विप्यो मे आसक्ति से रदित, दयोजाता हे 

ओर किर विषयवासनाका बीज मी चिन्त म नहीरदता 

हे तव किर वह मुक्तहोकर कदापि बन्धको नही प्राप्त 

होता है जसे भूजेषुये बीजमं करर ॐङुर उत्पन्चकरने 

की शक्ति नीं रहतीहै तैसेदी निवसन कृचित्तवार 

पुरुप कमी भी जन्मको प्राप्न नहा दोतादह॥२॥ 


१७४ अश्टवरक् सकृ । 
गरलम्‌ ॥ 
यदानाहतदमेच्तौ यदादहवन्धनन्त 
ट्‌ जलातहदयाकच्िन्यह्यलवि 
युस ॥ ८ ॥ - 
पदच्छेदः ॥ 
. यदा न अहम्‌ तदा मोक्षः यदा 
अहम्‌ बन्धनम्‌ तदा मसा इति ख्या 
किञ्चित्‌ मा गृहाण विमुञ्च माक्ष | 
अन्वयः शब्दाथ । अन्वयः शब्दां 


यदा = जव इति = टस प्रकार 
अह्‌ = मेह मला = मानकर 
तदा = तव॒ | के 


चन्धनम्‌ = उन्ध्‌ है ह्खया = इच्छ कर 
यदा = जव ` | क 
अदन = ° नद्ं | गृहाण = भ्रहण कर 
तदा = त्व म्‌ = मत 
मोक्षः = सोक्ष हे | विमुञ्च = व्यागक् 


आवां अध्यायं 1 १७५. 


` भावाथ । 

पुरषस अहंकार बेठाहै मे बाह्मण मँ ज्ञानी 
रं भँ त्यागी तबतक वह सक्त कदापि नहीं होसंक्ताह 
एेसौःमी कहा है ॥ यावस्स्यात्स्वस्यसम्बन्धोऽह कारेण 
दुस्त्मना । तावच्रखछसात्रापि सुक्िवातोविलक्षणा१॥ 
जूबतक इस जीवे अहकारीका सम्बन्धं दुरात्मा के 
साथ बनारहता है तवबतक्र मुक्ति रेशमाच्र इसको 
म्रा नहीं होती है ॥ इसी वातीको कहते ह ॥ जबतक 
 जीवका शरीरष्ठिको स अहं काराध्यासं बना हे तबतर्क 
इसकी मुक्ति कदापि नहीं होसक्ती है जिस कामे 
अहंकाराध्यास इसका निचृत्त होजाता है तिसीका 
म विनाही परिश्रम अकतौ अभोक्ता होकर मुक्त हो- 

जातादहे॥ £ ॥ 


इति श्रीअष्टावक्रगीतायामषटमम्प्रकरणम्‌ ॥ < ॥ 
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मूलम्‌ ॥ 
कताक्तेचहन्डानि कदाशान्ता 


१९७ अविक सीकर) 


1 


निकस्यवा ॥ एवज दनि 1 
त्यागप्र्‌्त्‌ा ॥ 3 ॥ 


पदनच्खद्‌ः॥ | 
ततं च ईन्ह{नं कदा दन्ता 
क्स्य वा ख्वेन्र्‌ जता इहु लत 
दात्‌ यवे व्पाग्धपरः अन्र्ता 










अन्वयः शब्दाय | अन्वयः शब्दार्थः 
ताते = छत ओर वा = संशय र 
€ ॥ 
अह्तक्प रित्‌ 
च्‌ = आर्‌ ज्ञाा = जानकर 
ढन्दानि = इच ओर द्द्‌ ~ च संद्र 
घ्र _ प्ल 
कस्य = किसके | लवदात्‌ = धिचारसं 
कदा = क्व | अत्ता = वरतरार्हेत 
शान्तानि = शा- दाताहञा 
शान्तान्‌ = शान इ- तपः 
५ , यण्‌ 


एवम्‌ = इस प्रकर - भवदे 
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` मविार्थं ॥ 
अब निर्वेदाष्टक नामक नवम अकरण का भा- 
रम्भ करते हैँ ॥ 


पूर्व॑ शिष्य ने जो गुरु के अति अपमा अनु- 
मव कहा था उसकी ददृता के लिये अव आद 
इलोको करके वैराग्य के स्वरूप को दिखते है ॥ 
भदन ॥ त्याग कैसे करना चाहिये ॥ उत्तर ॥ यह 
मेरे को कन्पैव्य है ओर यह मेरे को कर्ैव्य नदीं 
है इसीका नाम छत अछत है अर्थात. इस तरह 
का जो आग्रह है याने अवद्य ही मेरे को यह करना 
उचित है ओर अवदयही मेरे को यह करना उचित 
नरीहै इन दोनो अभिनिवेशा याने हठ न करना ओर 
न्ड. जो खख दुःखे मे इन दोनोसे रहितहोजाऊं इस 
म आयह न करना ्योकि दानां किसी भी देहधारी 
के कभी सान्त नहीं हये हैँ ओर न हेोवेगे इस वास्ते 
अष्टावक जी कहते हैँ हे जनक ! इन ऊताऽकत आ- 
दिकौ के त्यागसे भी तू वैराग्य को प्राप्त हो क्योकि 
हे शिष्य ! तू अनती है तेरा आग्रह याने हठ किसी मे 
भी नदीं हे ॥ 9 ॥ 
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_ मूलम्‌ ॥ 
कस्यापितातधन्यस्य लोकचेष्टा 
वतोकनात्‌ ॥ जीषितेच्छादइुदक्चाच बु 
थुत्सोपशमडता ॥ २॥ 
_ पदन्छेद्‌ः ॥ ६ 
कस्य अपि वात धन्यस्य खेकचे- 
छावरोकनात्‌ जीचितेच्छः वुभुक्षा च 
बुभुत्सा उपशमम्‌ गता ॥ 
अन्वयः शब्दाथं | अन्वयः शब्दा 
तात = हे भ्रिय्‌ | जीवितेच्छा-जीनेकी 








[ उत्पत्नि चि इच्छा 
च = ओर 
ह 
२१ | नदरार्प व॒क्षा = सोगनेकी 
कनात्‌ | कीचे्ट ध 


7 च्‌ < मरोर 
|के देलने| _ वअ 
( से | उत्सा ज्ञान की 
कस्य किसी | इच्च 
धन्यस्य = महात्माकी | उपशमम्‌ = शान्तिके 
अपि गता = प्रा 
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भावार्थं प 

अष्टावक्र जी कहते ह हे शिष्य ! हजारो भयु- 
प्यामसे किसी एक भाग्यशाली पुरुषके चित्तम वैराग्य 
उत्पन्न होता है उस्रं के जीनेकी ओर भोगनेकी द्र 
चछा भी निन्रत्त होजाती ह क्योकि संसार के पदार्थौ 
म गखानी ओर दोषदशटिका नामही वैराग्यै जितने 
संसारके उप्पत्ति नारावाङे पदार्थं सवस दोष रगे 
ससारम खी पुत्र घन ओर छरीर तथा इन्द्रिय आदिक 
सब को प्यारे हैँ ओर इन्हीं के सुख के ज्िये पुरूष 
. अनेक अनर्था को करता है ओर येही सब जीवो के 
वन्ध के कारण हैँ इस वासते विना इन मे वैराग्य 
प्राप्त होने के कदापि पुरुष मोक्ष को नहीं पराप्त होता 
हे इसी हेत से रथम इन्हीं मै दोषदृष्टि को दिखाते 
है ॥ योगवाशिष्ठ म कहा है ॥ गर्न्भदुर्गन्धिमूिषट 
जटराग्निप्रदीपिते ॥ दुखंमयाप्षं यत्तस्मात्कनीयः .. 
कुम्मिपाकजम्‌ ॥ 9 ॥ बडी भाश दुग्भैन्धि कस्के 
युक्त जो म।ताका उदर है ओर जो जठराग्नि करके 
रदी तिस गन्भेमे जाकर जो जीव को दुःख होता 
ह वह ऊुम्भीपाक नरकसे भी कमह ॥ ९ ॥ ओर गर्भो 
पनिषद्‌ मे भी गर्भं के दुःखो का वणेन किया हे कि 
जिस कारु मे गरम म जीव अतिदधुःखी होताहे दैदवर 


-१.८० ` अष्टवक्र स्दीक । 


से प्रार्थना करताहे किं हे भमो ! अबकी बार म जन्म 
छेकर अवदयही ज्ञान के साधनां कों करूगा पर 
जन्म लेकर फिर यह जीव संसार के मोगा म फस 
जाता है गर्मवाठे दुःखो को भूख्जाता हे इसी कारण 
किर बारवार जन्मता मरता है} शिवगीता मरणकं 
{खोको भी दिखाया हे ॥ हाकान्ते हा धनं पुत्राः 
न्दमानःसुदारुणम्‌ ॥ मण्डूकइवसप्पण गलुनामा। 
्यतेनरः ॥ १ ॥ जब जीव मराणां को त्यागने ख्गता 
डे तब पुकारताहै हे भाय्यां ! हे धन ! हे पचो! शुद्चको 
इस मयु से छुडाओ देसे भयानक राब्दौ को ¦ करता 
है जसे स्यं के खम पडाहुआ मेडक 1 डे ॥ 
9 ॥ अयःपारोनकार्स्य स्नेहपाशेनबन्धुभि;^॥ जा 
त्मानं रष्यमाणस्यं न॒ खल्वस्तिपरायणम्‌ # २ ॥ 
मरणकारू मे यह्‌ जीव इधर तो कालके पाश्चाकरकं 
वाधा होता है उधर सम्बन्धियो के स्नेहकी रस्सिया 
करके खंचाहूजा होता है कों भी गत्युसे इसवन्‌ 
रक्षा नहीं करसत्ता है ॥ २ ॥ यामातासापुनभौय्यौ 
` याभास्योजननोहेसा ४५ यःपितासपुनःपुत्रो यःपुत्रः 
सपुनःपिता ॥ 9 ॥ पूल्यैजन्म मे जो माता{होती 
हे वही पुत्रम -स्नेहके वरय से उन्तरजन्म मं उस कम 
“सी बनती है जो पू्बैजन्म म पिता होताहे वहीःड- 
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न्तरजन्म मे पुत्र होता है जो पूर्वं जन्ममे पुत्र होता है 
वही उन्तरजन्ममं पिता होताहै ॥ 9 ॥ एकोयदाबजातै 
कम्मपुरःसरोऽयं विश्रामब्रक्षसदराः खट्धजीवलोकः ॥ 
सायंसायंवासब्क्षंसमेतः प्रातःपरातस्तेनपरयान्ति॥ २॥ . 
ज्ेसे सायङ्काल म इधर उधर से पक्षी उड़कर एकी 
वृक्षपर रात्रैको विश्रामके लिये इकद्धे होजाते है ओर 
मातःक्रार म सब इधर उधर उड़जाते हैँ तेसेदी इस 
संसाररूपी वृक्षमे जीव सब कम्मोके वद्यहोकर इकटट 
होजाते है फिर प्रारन्धकम्मं के मोगके पूरे होनेषर सब 
अकेरे २ होकर चलेजते हैँ कोई भी स्री पुत्र धनादि 
इस के साथ नहीं जाते हैँ ओर न साथ आते है इस 
तरह विचार करके इनसे मोहको कदापि न करे ॥ ओर 
, देवीभागवत मं शुकदेवजी ने जो खरी के सम्बन्ध से 
"दोष दिखाये है उनको ॥ नरस्यबन्धनार्थाय शद्ध 
[ खरीभरकीर्षिता ॥ रोहबद्धोऽपिखुच्येत सतरीबद्धोनेव स~ 
। च्यते ॥ 9 ॥ पुरूष के बन्धन का हेतु खीकोही बेडी 
रूप करके कहाहै खोहेकी बेडीकरके बांघाद्ुज पुरुष , 
छरयजाता है परन्तु खीके स्नेदरूपी पार करके वां! 
` धाह पुरुष कदापि छट नहीं सक्ता है इसीपर एक 
दृष्टान्त देते है ॥ एक रड़का बास्यावस्था मे सं- 
न्यासी होगया जब जवान इभा तब तीथेयात्ना करने ` 


१८२ अष्टावक्र सटीक । 


को जाताथा ॥ रस्ते भ उधर से एक बरातं आती थी 
वह्‌ संन्यासी खड़ा होगया उसने पू यंह स्या ह 
रोगों ने कहा यह्‌ बरात है यह्‌ जो ख्डका घोड़ी पर 
सवार है इसकी चादी एक ख्ड़की से होगी तव्‌ उस 
ने पूडा फ़िर क्या होगा कहा जव इसकी खी दस के 
घर मं आवेगी तवं दोनो आपस सं विषयानन्दं को 
भप्त होवेगे फिर खी के ठड़के पैदा होवेगे इतना 
सुनकर वह्‌ संन्यासी चखगया रस्ते सं एक ऊं पर 
छया मे सोर्हा तब उसने स्वस देखा कि मेप खादी 
दुं है स्री आद है उसके साथ सोयाह्ं उस स्री ने 
कहा थोड़ासा पीके हरो जब वह्‌ पीके हयने. र्गा 
तब वह्‌ धम्म से करयं म॒ गिरपड़ा भिरनेकी आवाज 
कों सुनकर लोग दौड़ आकर कह्ने गे कि किसने 
वञ्चको कुये मे भिरादिया हे उसने कहा स्वयकी खी 
ने भेरेको कुयं मं गिरादिया है न मादू जाग्रत्‌ के 
खी पुरुषों की क्या दुदैखा करती होगी तात्पय्यं यह्‌ 
किं विवेकीके स्यि खरी साक्षात्‌ नरकका ऊुण्ड 
हे # मदन ॥ हे सगवन्‌ ! कमेकाण्डी कहतेह कि 
जसक युच्र चहां हं उसका गाते नहा हाती दहं 
इसवास्ते येनकेन उपायः करके पुच्र उत्पन्न करना 
चाहिये 1 एेसा देवीभागवत भ छ्िखा है ॥ उत्तर ॥ 


, 


५4 
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हे मियदरशन ! यह जो वमने क्न्य >= निश्चय 
गति नहीं होती है सो गतिराब्द का ख्या करे 
खब्दका अथे मोक्ष करते हो वा दोनों खोकोकननिको 
करते हो यदि गातिशब्द्‌ का अर्थं मोक्ष करो तय स~ 
पुत्रास की खक्ति दौनी चाहिये जर सुप्य पशु आ- 
दिक सबही विनाहीं ज्ञानके मोक्ष होजावंगे ओर शु- 
कदेव वामदेवादिको की क्ति सासो म लिखी है सो 
न होनी चाहिये क्योकि उनके कोई पुत्र नहीं था इस 
लिये पुत्र से गति कहनेवारे वाक्य अथ वादृरूप है 
पुत्रके सम्बन्ध से वड़े दुःख उठाये हैँ राजा दशरथ 
ने रामजी के वियोगसं प्राणो को त्याग दियाथा थम 
तो पुत्रके उत्पन्न होनेकी चिता फिर उसके जीने की 
चिता किर उसके विवाह्‌ संतती की चिन्ता जन्मभरं 
वनी रहती है घडे होने पर पिताके ब्धावस्थामे धना- 
दिको को पुच्ल्ेज्ेते हँ ओर सेवाआदि ऊक भी नहीं 
करते हैँ युत्रमी विवेकी पुरूप के ल्य दुःखके हेत 
इसी तरह ओर भी जितने विषय हैँ सो सबटुःख 
केही कारण है 1 विवेकचूडामणि कहा है ॥ वि 
षयादामहापाशातयोविखक्छःसदुस्त्यजावसएककल्पते 
खवत्थेनान्याषटूाखवेदिभिः॥ .9 ॥ खीपुव्रधनादिक्‌ 
विषय महान्‌ पाशह जिनका त्यागना अतिकठिन है 
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को जाताथा ॥ गयुहषरहित है वही मुक्तिका अ- 
वड सन्या युरुष षट्‌ शासतो के जाननेवार भी 
लोग अधिकारी नहीं है ॥ 9 ॥ इसीपर अष्टावक्र 
सकते हैँ संपूणं विषय वासना से रहित संसार 
वे राखो म कोद एकी वैराग्यवान्‌. जीवन्मुक्त 
` कहा जाता हे ॥ २॥ 
सलम्‌ ॥ 
[ + = [ © = = # ( क्क म्‌ 
आनत्य्तचननद्‌ तापनितयहू| 
त॒म्‌ ॥ असारनिन्दितंहेयमिति | 
{रच्त्य्चाम्यात ५२॥ 
पदच्छेदः ॥ 
अनित्यम्‌ सवेम्‌ एव इदम्‌ ताप- 
तरितयदुषितम्‌ असारम्‌ निन्दितम्‌ दे- 
यम्‌ इति निरिचत्य शास्यति ॥ 
अन्वयः शब्दाथं [अन्वयः शब्दार्थ 
इदमूसवेम्‌ = यहसबहा | तपनि } . [तीनों 


| . पा से 
अनित्यम्‌ = तयदूषि =+ तापो से 
त्म्‌ = अनित्ये तम्‌  । . (दूषित दै 


0 


न 


) 


=. 


~ 


' नवां अध्याय । १८१. 
आसारम्‌ = साररहितदे | निधित्य.~ निश्चय 


निन्दितम्‌ = निन्दिते , केरे 
देयम्‌ ~ त्यागने -शाम्यति = शान्तिक 
„ योग्ये तुम भाष 
इति = पसा होतोहै 
भावाथ ॥ 


म०.॥ क्तानीक्ी सर्वत्र इच्छके उपरम म क्या 
कारण ॥उ०॥ जितना कि दृष्टी का विषय प्रपैच हे 
वे सब अनित्य हैँ 'याने चेतन म अध्यस्त हभ "यह्‌ 
मरप॑च कैसा है ॥०॥ आध्यास्मिक आदि ताप करके 
दूषित है वात पित्त दङेष्मादि निभित्तसे जो दुःख.हो- 
ताहै उसका नाम आध्यासिक दुःख हे याने जो काम 
क्रोध रोम मोह ईष आदि करके जो मानसदुःख है 
उसीकानाम्‌ आध्यालस्मिक दुःख है ओर जो मजुष्य पशु 
सरपं बक्षादिक निमित्तक दःख है उसका नाम आध 
सौतिक दुःख है यक्षराक्षस विनायका निमित्तक जों 
दुःख है उसका-नाम आधिदेोधेक दुःख है || इनतीन 
म्रकार के दुःखो करके पुरुष सदैव संतक्षरहता है ॥ 
इसी वासते यह सव अपच असारं उच्छ ह त्यागने 


१८६ अश्टव्क्र सीक्‌ | 
योय हे एेसाजानच्छर ज्षानवान्‌ किसी मी पदाथेव्छा 
इच्छानही करताहे ३) 
मलम्‌ ५ 
कऽसकछदलवयगक्वा चचहन्ह। 
[नन्‌ब्दटसाप्र ॥ तन्युपन्यययाप्राक्चव- 
ताचादमवाइयत्‌ ५ % ॥ 
पदच्छेदः \। 
कः असो कालः वयः किप्‌ का 
यत्र इन्दति नो. णाम तानि उपे. 
धष चथा ब्रह्तिवत्तः सधम अवान्चुयत्‌भ 





अन्वयः शब्दाय | अन्वयः शब्दार्थ 
यन्न = जिसमें वा= ओर 
नृणाम्‌ = मतुष्योको | किम्‌ = कोन 


वयः = अवस्था है 
मिनो \ = इनस गिह याने कोई 
अलौ ष कोपि । नरह 
ल तानि = उनसवको 
कः=कोन .| उष्य = विस्मरण 
कालः = काल्‌ है ` ` करके - 


` नवीं अध्याय १८७ 
[ यथाप्रा- | सिद्धिम्‌ = सिद्धिया- 


| वस्तु 
थाना | ॥ ओ वि ने मोक्षको 
| | | नेवा | जवाष्यार्‌=प्राह होता 
(लापुरुष है 
भावा ॥ 


पुरुषो को सुख दुःखादिक इन्रः किसी. खास 
कार या अवस्था भँ नहीं व्याप्ता है किन्तु सब अव- 
स्थो म ओर स्वकालो मँ सुखदुःखादिक न्ट. देहधा- 
री को बराबर जने रहतेहैँ ॥ इसी वाती को रामजीने 
अध्यात्मरामायण म कहा है ॥! सुखस्यानन्तरंदुःखं 
दुःखस्यानन्तरंसुखम्‌ । हयमेतद्िजेतूनामरुरष्यदिनरा 
त्रिवत्‌ ॥ 9 ॥ सुख के अनन्तर दुःख होता है ओर 
दुःखके अनन्तर सुख होतार ये दोनों निर्वय -करके 
जीव को अङ्ष्य ह याने हटाये नहीं जासक्ते हैँ ॥१॥ 
संखमध्येस्थितंडःख कुःखमष्येस्थितेसुखम्‌। दयमन्योऽ 
न्यसंयुक्तं भोच्यते जर्पकवत्‌ ॥ २ ॥ सुख म .दुञख 
ओर दुःख मे सुख स्थितै अथात्‌ क्षणमात्र. सुख 
के देनेवाङे विषयो से अनेक रोगादेक दुःख उत्पन्न 
होते है ओर उपवासादिक तरतां से ' जिसमं दुःख 


षयम. अष्टावक्र सरीरक। 
होता है रिरि विषयों की भािरूपी सुख होता 
है ये दोनों सुख दुःख एेसे मिञ हैँ जेसे पानी ओर 
कीच मिले होते हैँ ॥ २॥ किसी मी देहधारी 
सुख दुःख किसी काल मे त्यागे नहीं जासक्तेहै इस ` 
वास्ते विवेकी पुरूष उन सुखदुःखादिक दन्टोमं भी 
इच्छा को .त्यागकर शर्रीरको मारब्धः आध्रेत छोड़ 
देताहै॥॥ गलम्‌ ॥ 
नानापित्तमहषीणां ाधूनांयोगिनां 
9। ॥ दद्रानर्दद्नपन्चाः कनशास्य 
विमानः ॥ ५५ 
। पदच्छद्‌ः ॥ 
नाना मतम्‌ पहषबाखाम्‌ सर्धनाम्‌ । 
[गनान्न्‌ तथा टा धलवद्‌स्र्‌ पल 
चः स सस्यृात जनकः ॥ 
अन्वयः शब्दाथं | अन्वयः. शब्दा 
ननमतस्‌ = नाना भ्र | मह्षा- । महषियों 
कार क |शाबु कके. 
मतै | तथा=ओद ` 


नबा अध्याया ` १८६ 
योगिनाम्‌ =योगियोके | कःभानवः = कौन पु- ` 


~ = ` स्प 

इति = णसा (नरी 
्रा=देख कर्के | | शान्ति 
> दय्‌ नशा । क्म प्राप 
रि < ॥ 

निर्वेदम्‌ = वैराग्य को | स्यति दता 

आपललः = प्रा इअ ` (है 

मावा ॥ 


हे रिष्यतर्कराख को ओर. कमेकाण्डमे निष्ठाको 
त्याग करके केवर आत्मक्ञान मही निष्ठा करनाचा- 
-हिये ` क्यांकि तकंशाखादिक सब बुदधिके अ्रसावने 
वाले. टै. ॥ गोतम आदिकों के जो मतै वे वेद्‌. ओर ` 
युक्ति परमाण से विरुद्ध हैँ केवल भ्रमजाख मं डाख्ने 
वाङ है ॥ गोतम . आदिकं के मतके चने. वारे 
नैयायिक ददर आत्मा ओरजीवआत्मा दोनोको जड़ 
.मानते है ओर क्ञानदइच्छा आदिक को आत्माका 
शुण मानते हँ फिर ईखरात्माके गणो को नित्य मा- 
नते है जीवात्माके गुणां को अनित्य मानते. हँ ओर 
सारे जीवात्मा को व्यापक मानते हँ आत्मा के संयोग 
को ज्ञान के'प्रतनि कारणः मानते ह परमाणुवोंसे जगत्‌ 


१६.० अष्टावक्र सटीक । 


की उत्पत्तिमानते है शिर परमाणु को निरवयव 
मानते है्रथम तो जीवात्मा ओर ईरवरात्मा जड़ नहीं 
होसक्ते है स्याकि सलयं्ञानमरनृतंबह्य ॥ आत्मा सत्य 
रूप ज्ञानस्वरूप आनन्दरूप हे 1\ इस श्चुतिके सथ 
विरोध आता है दूसरा दोनो ईखर आत्मा के जड़ 
मानने से जगदांध परसगहोगा ॥ यदि यह्‌ मानखिया 
जाय कि कर्म जड़ है आत्मा जड है ईच्चरात्मा मी 
जड हे तो फिर भोक्ता कतौ ओर फलग्रदाता कोद स 
नहीं होगा क्योकि जङ्‌ म भोक्तापना कतौपनाआः- 
दिक शक्ति बनती नहीं ओर जड्का शुण ज्ञान ओर 
चेतनता बन नहीं सक्ते ह क्योकि गुण गुणीका मेद 
नहीं होता जते अग्नि ओर उप्ता जल ओर सीत- 
ताका येद नही है यदि अग्नि ते उप्णता ओर भ्र- 
कारा निकार्लिया जाय तो अग्नि कों वस्तु वाकी 
नीं रहती ह ओर दोनों जड्मी हैँ जैसे अग्नि के 
स्वरूप उप्ण ओर भकार ई तैसे ज्ञान ओर चेतनता 
सी दोनो आत्मा के स्वरूपहीं हँ आत्मा के धर्म नहीं 
हं क्यांकि युणयुणभिव आत्मा मे कहीं मी नरी लि- 
खा है ओर चेतनता जङ़का धर्म हे इसमे कोई मी 
इष्टन्त नही भिरूता है इसलिये नेयायिकका कथनं 
असैगत है ॥ यदि दैरवर के इच्छादेक गुर्णो 


नवां अध्याय ।.' १६१ 


को नित्य मानाजाय तो ईरवरकी इच्छाञसार जगत्‌ ` 
की उत्पत्ति अथवा मख्य सर्वदाकारू हुआकेरेगी याने 
दोन मंसे एकी होगा दोनो नहीं होवेगे यदि 
यह्‌ मानाजाय कि दोनों कभी परख्य कभी खष्टि तव ` 
ईरवर की इच्छ अनित्य होजावैगी ॥ सारेजीवात्मा 
उयापक भी नहीं होसक्ते है यदि सा मानें तो एक 
ऊ दारीर मे जगतभरके जीवात्मा बैठे हैँ ओर सब 
जीवात्मौ के साथ उसके मनके संयोग बनेरहने 
से उसको स्बैज्ञता होनीचाहिये इस कारण सबको 
सर्वज्ञता होनी चादिये सोतो होती नहीं है इसी 
से साक्षेत होता है कि जीवात्म को व्यापक मानना 
युक्ति प्रमाणसे विरु है ओर परमाणवांसे जड़ जग- 
त्‌ की उत्पत्ति थी नीं बनती है क्योंकि निरवयवः 
परमाणवो का परसपर संयोग बनता नहीं सावयव 
पदार्थौ काही परस्पर संयोग बनता है युक्ती भमाणों 
से विरुद्ध होनेके कारणः नैयाथिकका मत विवेकी को 
त्यागने योग्य है इसीतरह करमैनिष्ठावाङे कर्योके 
मतम मी विवेकी को न श्रद्धया करना चाहिये क्योकि 
उनके मतमे भी नानाप्रकार के क्षगड़े रगे है कोह 
कर्मी होमकोदी. खख्य मानते हैँ कोद मन्त्रो के 
जपादिकौ कोरी मधानमानते है कोदं छन््रर्चादरा- 


१६२ अष्टायक स्दीक । 
यणा{द्क वर्ता क कृरनेक्रा गही धमेमानते संतं 
सँ पशवो की हिसा कही ध्म॑मानते 
पूजा को कोड तीथीटनं 
इतनाक्ड़ासारी हं फि 

एक्क कम॑ को करे त 
क्स समाप्त नहीं हागे जर घरी यन््रकी तरह अधो- 
ध्व याने नरकः स्वशका देतु कर्सरूपी जा है इसी 
पर कहा है 1 कर्मणावध्यतेजंतुदिचयाचविुच्यते ॥ 
तस्मात्कसं न छ्यति यत्तपःपारदरिनः < करस करके 
जीव बन्धको मरा्तटोता है ओर आत्मविद्ा करदे 
वह्‌ मोक्षको भ्राप्होता ह इसस्ियि षिविकीं आत्सं 
ज्ञानी कमकि नहं करते हँ आत्मनिष्ठही मगन 
रहते हँ 9 जमनी आचाय का सतभी श्चुतियुक्ति से 
विरूढ है ॥ जेमिनी आस्सको जड चेतन उसय ख्य 
मानते हँ ओर स्वम की प्राक्तिकोही मोक्ष सानतेहै ॥ 
एकी पदाथे जड़ चेतन उययरूप नही होसक्ता हे 
श्याकि इसम्‌ कोद भी दरटात नदीं सिरता है भिर 
चेतन निरावयव ह ओर जड सावयव ओर अनित्य है 
रातरप्ण जसे परस्पर विरोधी तैसेही उसयरूपष जड 
चेतन भी विरोधी हँ ओर वेदय शी कहीं उभयरूपता 
आत्माको नहीं ल्खिाह ओर न स्वं की माति 
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नवां अध्याय । १९३ 
का नाम भी मोक्ष हे ॥ तयेह कर्म्मचितोलोकः क्षी- 
यत एवासुत्रपुण्यचितोखोकः क्षीयते ॥ श्रुति कहती है 
कि जैसे इस रोक म कर्मो करके प्राप्त करीं खेती 
कार पाकरके न्टहोजाती है तेसेही पुण्य कर्मो करके 
पतहमा खवर्ग भी न होजाता है इल श्चुतिवाक्यो 
से स्वग्मं॑ की अनित्यता सिद्धः होती है ओर जब 
स्वर्म्म ही अनित्य है तो सुक्तिभी अनित्य अवद्य 
होगी इस वास्ते जैमिनि का मत आत्मक्ञान निष्ठा- 
वारको त्यागना चाहिये ॥ ५॥ 


मूलम्‌ ॥ 
कृत्वामूत्तिपरिज्ञानं चतन्यस्यनर्किं 
गरः ॥ निर्वदसमतायुक्तया यस्तारय 
। तिसंखतेः ॥ & ॥ 
पदच्चेदः ॥ 
छता मूर्तिंपरिल्ञानमरं चेतन्यस्य न 
किम्र गुरुः निवेदसमता युक्तया यः 
तारयति संसुतेः॥ ध | 


१६४ अष्टावक्र सटीक} 
अन्वयः शब्दाय | अन्वयः शब्दाय 





(वेराग्यः यः" जो 
निवेद ) । समता | संसृतेः सारसे 
समता = { आ यु- | स्वम्‌ = अपने को 
युक्त्या) क्किदारय 





तारयति = तसाद 


चैतन्यस्य = चैतन्यके | किम्‌ = क्या 


मूर्ति ) (मक्तिके 2 
वैका-{ = भनौ | स= छ 
नम्‌ $ गरू न = शुर नदीं 
त्वा = जानकर | 
मावाथे ॥ 


अष्टावक्र जी कहते हैँ है जनक जिसने विषय- 
वातना को त्याग करके ाञ्च॒ भित्र म समबुद्धिः करके 
ओर श्रुति के अनुदक युक्ति से साश्चिदानन्द्‌ .रूप 
अपने आत्माका साक्षात्कार किया है ओर जिसने 
अपनेको ही स्वरूप से अनुभव किया है उसने 
संसार से अपने को तारा है दूसरा नहीं हे जनक 
दुम अपने ही पुरुषार्थं से मुक्त होगे दूसरे करके नही 
होगे ॥ मदन ॥ संसार मै. खोग कहते हँ कि गुरु 

` शिष्य को सुक्त क देता है आप उसके विरु देसा 
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कहते हैः कि शिम्य अपने पुरुषार्थसे ही युक्त हौता 
है यह क्या घात हे ॥ उत्तर ॥ हे भियदरीन संसार 
के छोग भायः करके मूख अक्ञानी होते हैँ वे शास्र 
के तात्पर्य्यं को ओर गुरु रिष्य शब्दा के अर्थ को 
नहीं जानते है क्योंकि वे कामना करके हत होते 
है जेसे कि सुसरुमानो ने मान रक्खा है पैगम्बर 
हम को पापोसे छुड़ा देगा ओर जैसे ईसादयां ने 
मान रक्खा है ईसा हमको पायो से छडा देगा तेसेही 
जर भी संसारी खोगोने मान रक्खा है कि गुर हमको 
पापो से छडा देगा टसा उनका मानना दुख का 
जनक है क्योकि वेद ओर शाखे कानमे संतर पूकने- 
वारे को गुरु नहीं छिखा है ॥ जो अज्ञान ओर अ- 
ज्ञान के का््य जन्म मरणरूपी संसार से. आत्मक्ञान 
उपदेश करके चुडा देवे ओर चित्त के संशयो कों ` 
दर कर देवे उसका नाम युर हे मन्त्र पूकनेर्वाे . 
का नाम गुरु नीं है रामचन्द्रजी ने वसिष्ठजी .वे 
अति हजारो शंके करियिथे ओर जब सबका उत्तर व्‌ 
सिष्ठजीने देकर रामजीको संरायोंते रहित करके आत्मा 
का बोध करदिया.तब रामजीने वसिष्ठजीको युर माना 
अर्जुने श्रीक्ृष्णजीके भति हजारो शंके कियेथे जब 
अनक विरादरूप भगवान्‌ ने दिखाया तब उनको 
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अर्ज्जुन ने गुरु माना इसी तरह ओरभी पूर्वै जितने 
्रष्पुतष हुये दँ उन्होने चित्त के सन्देह द्र करने 
वारको ही रुरु करके माना है सोमी व्यवहार दृष्टि 
सेही साना है आत्मदृष्टे से नही माना है क्याकि 
आत्मद मे आत्मा का भेद नहीं है अष्टावक्र जी ने 
आत्मदृष्टि को रेकरके कदा है कि संसारी मूख कन 
म मन्त्र फूकनेवारे गुरु केही अक्ञानाथै शिष्य पूरे पशु 
बनजति है क्योंकि उन को बोध नहीं है कि पारमा- 
धिक गुरु आत्मज्ञानी काही नाम है एेसे गुर तो स- 
सारम बहुत दुमर्द दूसरा गुर गाय्रीका मन्त्र देने- 
वाराहे तीसरा गुर व्यवहारिके विचयाका पदानेवाला है 
चथा सत्सङ्क युर है विद्यादाता हजार अक्षर को 
पढ़ाता है पशु से आदमी वनाता है फिर ओ रोग 
उसके उपकार को नहीं मानते है जो दो चार 
अक्षरो के सन्तर को कान मे पूक देता है उसी के 
पूरे पशु बनजाते हैँ उस के उपदेश से कोर संकाय 
दूर नहीं होताहै बल्कि उर्टी मेद्‌ बुद्धि उत्पन्न 
होती है कोद विष्णु. का क देकर महादेव से वि- 
रोध करा देताहै कोदैविप्णुसे विरोध कराता है कोई 
देवीका पशु वनादेता हे.कनफुकवे गुरु तो आपही 
भेदवादरूपी कीचमे फसे\ ह ओर शिषष्यौको भी 
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फसाते है अपनी जीविका के खयि रिष्या के घरोमे 
भिखाया की तरह मारे मारे फिरते हैँ जसे वे मूं 
से उन के दिष्य भी मूख है क्योंकि जो सतमहा- 
त्मा संशयो को नाश करते हँ उनकी वह सेवा पूजा 
नहीं करते जो मूख कनपफुकवे गुर संशयो डारूतेदै 
उन्हीकी पूरी सेवा करते है जब युरुही सोक्षमाम्म को 
नहीं जानते हैँ तब शिष्य कैसे जानै शिष्योके चित्तो 
से तो अनेक प्रकार के विषयों की कामना भरीह 
उन कामना की पूरसि के लिये वे मन्त्र ङेकर जपते हैँ 
ओर जपते जपते मरजाते हैँ परन्तु कामना किसी 
कीभी परी नहीं होती है इरी पर कवीरजी ने भी 
कहा है ॥ 
दोहा ॥ 
गुरुखोभी शिप्यखालची, दोना खेर द्व ॥ 
दोनो बे बापड़े, चठ पत्थर की नाव 9 
गुरुजन जाका है गररीप्चेखाग्ी जो होय ॥ 
कीचकीच को धोबते, दाग नष्टे कायर्‌ 
च॑येको बंधा मिरे, छट कौन , उपाय ॥ 
सेवाकर निर्वेध की, परमं देय छुड़ाय द्‌ 
ओर गुरुगीता म॑ भी अज्ञानी मुखं गरका त्याग 
करना ही छिखा है ॥ ज्ञानहीनोगुररत्याञ्यो मिथ्या 
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वादीविडम्बिकः ॥ स्वविश्रान्तिनिजानाति परश्चान्ति 
करोतिकिम्‌ ॥ १ ॥ जो गुर ज्ञान से दीनहो मिथ्या- 
वादीहो विडम्बी हो उसका त्याग करदेना चाहिये 
क्योकि जब वह अपनाही कल्याण नहीं करसक्ताहे 
तो शिष्यौ का क्या कल्याण करेगा देसे मूख अज्ञानी 
रुर के त्याग मे बहुत से शाखोक्त रमाण है पर मूखै 
अन्ञानी रोग कुकर्मी मूखै गुरुवो को नही - त्यागते 
है क्योकि पथम तो रोग आत्मके ही कल्याण को 
नही जानते है दूसरे उन के चित्तम भय रहता हे 
किं गुरुके निरादर करने से हमारेको कोई विघ्न न हो- 
जावै इसी से भूखके श्रूखै जन्मभर उनके पशु बने 
रहते हैँ इन मूख रिष्य ुरुोका इस जगह मे निरू- 
पण करने का कोई प्रकरण नहीं है इस वासते उन 
का प्रसङ्ग छोड़ दियाजाता है हे राजन्‌ च्नकी भाति 
के अनन्तर गुरु शिप्य व्यवहार भी मिथ्या होजाता 
दै क्योंकि उसकी भेद बुद्धिः नहीं रहती है ॥ ६ ॥ 
| _ मूलम्‌ ॥ 

परयर्मूताचकारास्तत भूतसानाचयः 

यायतः ॥ तत्लृणाद्‌ बन्धनयुक्तःस्वरू 


भ 


पस्थोमविष्यसि ५७॥ 


` नवां अध्या्य। ` १६६ 
पदच्चेदः ॥ , 
. पद्य मूतविकारान्‌ खम्‌ म॒तमात्रौन्‌ 
यथार्थतः तस्क्षणात्‌ बन्धनिभुक्तः ` स्व- 
रूपस्थः भविष्यसि ॥ | 
अन्वयः शब्दाय | अन्वयः शब्दाथे .. . 
यदा = जब | तत्क्षणात्‌ =उसीसमय 





{ 

॥ शुर | लय = 
ग्रतवि-} _ । देह ₹- | बन्धवि- _ | 
काराच्‌ | ह † न्य्‌ | निकः = (गहा 

(शो | [भषण 
1 स्वरूपस्य = 1 सम 
यथार्थतः = वास्तवसे । ` | सत 
भरतमात्राच्‌ = मतमान |. _ 
पश्य = देखेगा | मविष्यसि = होगा 
। मावा्थं ॥ ` । 


डे जनक भूतौ के विकार जो देह इन्दियादिकर 
उनको यथाथै रूप से ठम भूतमा देखो आत्म ` रूप 
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करके उनको तुम मत देखो जव तुम एसे देखोमे 
तत उसाक्षण स रररादका स एथ इकर जात्म 
स्वरूपर्य स्थत ह्जावाम आर उन्क्छ सङ्कार 
अआ्त्माचा उमा करामखक्वत्‌ ब्रत्यक्ष मरतात्त इन 
र्गैगा ॥ ७॥ 
मुल्‌ ॥ 
वास्नाएवससार्‌ श द्खन्वादडच 
ताः#" तत्त्यागवास्नात्यायद्ल्वात 
र₹सयसयात्या ५८ 
पदच्छेदः \। 

वासनाः एव॒ संसारः इति सव्वौः. 
विदंच ताः तच्यागः वास्तनात्यागात्‌ स्थि- 
किः. अदय यथा तथा | 

अन्वयः शब्दाय [अन्वयः शब्दार्थ 
बासनाएव =वासनादी । तास्वः = उनस्व 


{. 


संसारः -संसारदै वासनार्ओं 
इति = पेसो क्तो 


ज्ञावा = जानकर । विसंच =स्यामतु. 
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वासनाः) वाक्षनाके ` .. {जेसा-- 
त्यागात्‌ + त्यास. ` | कम्य हे 

उसका | यथा = + याने 
| याने . | ्रारब्ध 

त्यागः = < सस्कार | ` प 

| कात्या तथा = उसके 

गहे असुसार 

अद्य = एेसा होने | स्थितिः = शरीर की 
प्र स्थिति 

भावार्थं ॥ 


ग्ररन ॥ पूर्वोक्तयुक्तिसे जव युरुष आत्मा को 
जानी छेगा तब किर उसमं उसकी निष्ठा केसे हो- 
वेगी 1 उन्तर ॥ विष्यो की जो अनेक वासना वही 
संसार है याने बधन है ॥ योगवासिष्ठ म भी कहाहै ॥ 
लखोकवासनयाजतोः राखवासनयापिच ॥ देहवासनया 
ज्ञानं यथावन्नेवजायते ॥ 9 ॥ वासना तीनमरकारकी हैँ ` 
¦ लोकवासना अथीत्‌ स्वगादि उत्तमलोककी प्रक्षि 
। मुञ्चको हो 9॥दूसरी शा्वास्नना याने सबरास्रो को 
, पद़कर भै एेसा पण्डित होजाऊं कि मेरुल्य दू- 
सरा.कोदै न हो ॥२॥ तीसरी शरीरकी वासना 
य 
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यात्रे मेरा शारीर सबसे सुन्दर ओर युष्ट सदेवकार . . 
नारे ॥ ३ ॥ इन तीनों भकारकी वासना के त्याग 
करने से पुरुष बन्ध से दछटजाता है ओर उसका चित्त. 
त्मा मँ भी स्थिर होजाता है ॥ मरन ॥ सम्पूर्णं .. 
वासना के त्याग कृरदेने से शरीरकी स्थिति कसे ` 
होगी ॥ उत्तर जसे दुग्धपीनेवाङे बार्कके ओर. 
उन्मत्त याने पागलके रारीरकी स्थिति भारब्धकम से ` ; 
होतीहै तेसे विदान्‌ निवौसनक के शरीरकीं स्थितिमीः ` 
-आरब्धक्रस के वदसे रहती है परन्तु यह वासना कि. 
-शरीरकी स्थिति कैसे होमी त्यागही करना उचित है॥ 
भ्रदन ॥ यदि पुरूष समग्रवासनाका त्याग करदेगाः . 
तब आत्मन्ञानकौ मी वह नरी प्राप्तहोगा क्याके . ` 
सक्षु को आतत्मक्ञानकी भ्रात्िकीवासना सवैदाकार . 
बनीरहती है ओर ज्ञानवान्‌ को सी चित्तके निरोध. 
करने की वासना बनी रहती है किर जीवन्मुक्त , 
होने की उसको वासना बनीरहती है सवैवासनाक ` 
हषम्‌ तो किसीसे मी नही होसत्त है ॥ उत्तर ॥ 
वाल्मीकीयरामायण मै देसां छिखा है { वासना ` 
हिविधापरोक्त शुद्धचमल्िनातथा ॥ ' मदिनाजन्म 
देतुःस्याच्छुखाजन्मविनाश्ेनी ॥ 3 ((द्ंभकार कीः 
वासना.कदी है एक श्णुद्धवासनः दूरी मडिनवासना 
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किंसीपरकार से मेरी मुक्तिदो ओर मेँ अपने आत्माको, 
साक्षात्कार करू उसफ किये जो उत्तिआदिकौका निः 
रोध करना है वह शमवासना दै विषयमोगो कीः 
भा्तिकी. जो वासना है सोः मङिनिवासना है दनोः 
सेः मख्िनिवासना जन्मका हेत दे ओरे शड्वासना 
जन्मका नाक है जो चतुथैभूमिकावाखा ज्ञानी है 
जर जो खुख्षु हे. उनके खयि शुभवासना का त्यागं 
नदीं है किन्तु अश्चुभवासना काही त्याग है क्योकि 
विदेहसराक म आत्मज्ञान कोही.मधानता हे शभवा- 
सना का नाशा उपयोगी नहीं है परन्तु जीवनूसक्तिके 
सिये समयवासना का त्याग ओर मनका भी नास. 
जर आत्मज्ञान ये तीनों उपयोगी है यहांपर अ्टा- 
वक्रजी जीबन्युक्ति के खुखके छिथ जनकञीसे" कहते 
ह कि.समग्रवासना का-तू त्यागकर ॥ ८ ॥ . . 


भ्रकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 


५ 
ड नमान 


रन्ध अष्टवक् सटीक 1 
` दशावां अ्रध्याय॥ 





मूलस्‌ \! 
विहायवरिणङ्ससमथचानथसकुल 
म्र ॥ धस्ममर्यतय््ठु सवत्रानादर 
कुर १५ ` ` 
| ` पदच्छेदः ॥1 | 
` विहाय वैरिणम्‌ कामम्‌ अथम्‌ च. 
चपनथस्तकड्म्‌ धमस्मेम्‌ अपि ` एतयोः 
हेतम्र सव्र अनादृरप करु) 
अन्वयः ` ` शब्दाय | अन्वयः . शब्दाथं 
वेरिएम्‌ = बेशैरूप . |- अथम्‌ =अर्थको .. 
कामम्‌ = कामना. | विहयाय त्यागं कर 
को] कै . 
च = ओर 


च्‌ 
 अनथसं] _ अनथ से | एतयोः उन 
छलम्‌ । भरेहुये के 
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ठम्‌ = कारणरूप | ` ` , (धरम मष 
ध व्वेञ्र ५ कमम 


2 ध अनाद ( __ अनादर . 
विहाय = ओोडकर | रम करुरु! ` केर 
` भावार्थ ॥ | 


` पूवे प्रकरण म विष्यो के विना भी संतोषरूप 
वैराग्य का निरूपण किया है अव इसप्रकरण म 
विषयौ की तृष्णा के त्यागका. निरूपण करते ॥ 
अष्टवक्रजी कहते हैँ हे जनक ! काम शत्रु है यहका- 
मही सम्पूण अनर्थौ का सरू है ओर बड़ादुजय है ॥ 
आत्मपुराण म केहा.है ॥ कामेनविजितोबद्या कामेन 
विजितो हरः ॥ "कौमेनविजितोविष्णुः शकःकामेन 
निर्जितः 9 कामदेवहीने जद्याकोजीता विष्णुकोजीता 
इन्द्र को जीता महादेवको जीता सब अनर्थोका मूल 
कारण कामदेवी है धनके संग्रह ओर रक्षाकरने मँ 
जो दुःख होता है ओर उसके नाश होनेमे जो शोक 
होता है उसका मूरकारण कामही है हे जनक ! 
कामका कारण जो धर्म है उसकी ओर सकामकमों 


२०६ अषएटावक्र सटीक 1 


को तुम त्यागकरो क्योकि येसब जीवन्स॒क्ति्म मति- ` 
बन्धक है ॥ १॥ । 
मूलम्‌ ॥ $ 
स्वप्रनद्रजालवत्परश्य दिनानित्रीणि : 
 पञ्चवा॥ सतन्षत्रधनामारदारदायाद. 
सम्पदः ॥ \॥ 
| पदच्छेदः ॥ ॥ 
` स्वबेन्द्रजाख्वत्‌ पर्य . दिन्निः 
त्रीणि पञ्च वा सित्रक्षे्रधनागारदार . 
दायादिस्म्पद्‌ः ॥ 


अन्वयः शब्दाथे | अन्वयः ` शब्दाथै ` 


मिन्रक्षे ) ` (मिनक्कषत्र| `. . {खम .. 
तधना | | धन म- | स्के) ओर ` 
गरदा | _ | कान खी | जाल ^ = 4 न्दनालः 
रदाया [7 | माई आ- | केस्‌- : 
दस्‌ | दिस्ल- |. (मान 
म्पद्‌ः | |म्पत्ति्ो.| -., ` 

1 (कोः । अणि =तीन. :. 


दशां अध्यायं । २०७ 


वाच्या दिनानि = दिनों तक 
पञ्च = पांच पश्य =देखतू 
„~~ भावाथ ॥ 


भदन [[ अनेकभरकारके सुखो को देनेवाले जो खी 
पुत्रादिकं विषय ह उनका निराद्र करके त्याग कैसे 
हसक्ता है ॥ उत्तर ॥ हे शिष्य ! सी पुत्र घन मित्र 
षेत्रादिक जितन कि भोगके साधनहै इन सबको तुम 
स्वम ओर इन्द्रजार की तरह देखो क्योकि यहसब 
पाँच या तीनदिनके रहनेवारे है ओर सब दृ्नष्ट 
है याने देखते देखतेही नष्ट होतेजाते हैँ इसवास्ते 
इन म ममताका त्यागकरनाही उत्तम है ॥ २ ॥. 

मूलम्‌ ॥ | 
यत्रयच्रूमवेततष्णा संसारविद्धि 
वि [^ 

च्रवं ॥ प्राट्वरग्यमात्रत्य वातवष्खः 
सुखीमष ॥३॥ _ 
पदच्छेदः ॥ । 

यन्न यत्र भवत्‌ दष्णा ससररम्‌ 
विदि तत्र वै परोढवेराग्यस्र्‌ आशितस्य 
वीतदष्णः सुखी भव ॥ 


२०८ अष्टावक्र सथक। 


. अन्तरयः शब्दार्थ [अन्ययः . शब्दाथे 
यत्रयत्र = जिसजिस | भदे } _ असाधार- 
वस्त॒मे | राग्यम्‌।) णवैराग्य 


ठष्णा = इच्छा ` को 
स्वत्‌ = हाच आधित्य = आश्रय 

तत्र =२ष॒ उस करके 

क्षि । 2 
संसारय्‌ = ससार को | ¶तर-षः ठ सरह 

विद्धि = जानत्‌ त दोता- 

वै = निश्चय इआ 
पूवक | सुखीमव ससी दो. 

साव्रा्थं ॥ 


अष्टावकजी कहते हैँ हे जनक ! जिस २ प्रसिद्ध 
च्य मे मनकी ठष्णा उत्पन्न होती है उसी २ विषय 
को तुम रतारका हेतु जानो क्यांकि विषयोकी तृष्णाही 
कभद्यारा संसारा हेतु है ॥ यदहीवातौ योगवासिघठमे 
मी छिखी हे॥मनोरेथरथारूढं युक्तमिन्द्रियवाजिमिः # 
आम्यत्यबजगत्छरत्सनं वष्णासारथिचोदितम्‌ ॥ १ ॥ 
मनोरथरूषी रथे इन्द्रिथरूपी घोडे उसके आगे वेषे 
ह तिस्ती रथपर साराजगत्‌ आरूइ हरहा है ओर 


दशवां अध्याय। २४६ 


तृष्णारूपी सारथे उसको ्रमारहा है ॥ १॥ यथाहि 
श्रगगोकाटेवधमानेनवर्ध॑ते ॥ एवंतप्णापिचित्तेन वधै- 
मानेन वर्धते ॥ 9 ॥ जसे गौके.दोनो्यंग मौके शारीर 
के साथही -बराबर.बदते है वैसेही ठष्णा भी चित्तके 
साथी बराबर बढ़ती है ॥२॥ मरप्तपदार्थं के अधिक 
भ्रा्तटोने की इच्छा से ओर अप्रा्तपदा्थं के प्राप्तकी 
दच्च से रहित होकर आत्मा म निष्ठाकरने से जीव 
सुखी होता है ॥ ३॥ । 
मूलम्‌ ॥ 


तृष्णामात्रात्मकोव॒न्धस्तन्नाशोमो 
क्षउच्यते ॥ मवाससक्तेमनेण प्रां ` 
षिमहसहुः ॥ ५ | 

` पदच्छेदः ॥ 

दंष्णामात्रालमक्रः बन्धः तन्नाश्ः 
मोक्षः उच्यते भवास्तंसक्तिमात्रेण भर्षि 
तुष्टिः मुहः मुहः ॥. 


२१० अवक्‌ सर्दीक |; 
अन्वयः शब्दा अन्वयः शब्दार्थ 





दप्णा ) दष्णामा- | भवूसं ) संसारम्‌ 
मात्रा { = अ खरूप | सङ्के { = असुङ्ग हो 
तकः पत्रेण) नेसे 


वन्धः = वन्ध दै | गुहृश्ुहुः = गार 
तन्नाशः = उप्त का 


नाश | आत्मा 
(८ | की पाहि 
मोष = मोऽ | मितिः ओर ढः 
उच्यते = कहा जाता | होती 
हे हू 


। भवाथ ॥ 

तृष्णामात्रका नामही बन्धै उसके नाशका नाम 
मोक्षद ॥ योगवातिष्ठमं का है ॥ च्युतादन्ताःसिताःके 
दादड्निरोधःपदेपदे ॥यातसञ्जमिमेदेहं तृष्णासाध्वी 
नयुञति 1 १।पुरुष के दांत द्रटभीजाते ई केराद्येत 
भी होजाते है नेक दृष्टि कममी होजाती कदम २ 
पर पांव पिसरूतेभी है पर तवभी यह तृष्णा उस पुरुष 
से नहीं त्यागी जाती है ॥ १॥ वृष्णदेविनमस्तुभ्यधेयै 
विष्कवकारिणी ॥ विष्णुखैलोक्यपूज्योपि यत्तयावामनी 


म अ, 


छतम्‌ ॥२॥ हे तरप्णे ! हे देवि ! तेरेपरति मेरानमस्कार 


दशां अध्याया , २११ 
हो तु पुरुष की धैर्य॑ताकानाश्चकरनेवाखी है जो विष्णु 
तीनोंरोकों म पूज्यथा उसको भी तूने वामन याने 
छोराबनादिया ॥ २ ॥ हे जनक ! वृष्णाकां त्यागः 
सक्तिका देतह ॥ ४॥ 

„ _ लम्‌ ॥ 
तवमेकश्चेतनःश्चदधो जडंविंशवमस 
तथा ॥ .आवचापनकिचत्साकाडयु 
त्पातथापत ॥ ५ ॥ 
पदच्चेदः ॥ 
त्वम एकः श्ेतनः शुद्धः जडम 
विश्वम्र असत्‌ तथा चअविदया अपि 
न किञ्चित्‌ सा का बुभुत्सा; तथा 
अपिते॥ | 
अन्वयः शब्दाथे | अन्वयः शब्दार्थ 


त्वम्‌च=्तू विश्वम्‌ = संसारं 
एकः = एक जडम्‌ = जड़ 
शुद्धः = शद्धः च~ ओरं 


चेतनः यैतन्यरूपंदै। असत्‌.= असत्‌ है 


२१२. अवक्र सर्दक ! 


तथा = वैसेदी त= तुमको ` 
साअवि-)} वह अवि 
द्याअपि । -द्याभी काक्या 


नक्रिचित्‌ = ५.8 बुयुतसा = जानने की 

तथाञपि =पेसा दोने| ` ` ध 

प्र्‌ इच्छा ह 

भवार्थं ॥ 

प्रसन ॥ यदि तृप्णामात्र बन्धनका हेतु माना 
जवै तो आत्मक्लानकी भाक्तिकादेतु सी ठप्णाबन्धन 
का हेतु होनाचादिये ॥ उत्तर । अ्टावक्रजी कहते हं . 
हे जनक ! इस जगत स तीनही पदार्थ हैँ एकात्मा 
दूसरा जगत्‌ तीसरी अविद्या॥ पथस आत्ाके छक्षण 
को दिखते है ॥ स्थूरुसष्ष्मकारणरारीराहत्यति 
रितिऽवस्थात्रयसाक्षी सच्चिदानन्दस्वरूपोयस्ति्ठति 
सआत्मा ॥ 9 ॥ जे स्थूर सृषम कारण इनतीनौररीरो 
से-भिच् है ओर ज जाग्रत्‌ स्वम सुषुति इनतीनो 
अवस्थाओ का साक्षी सच्चिदानन्द है वही आत्मा 
हे) भारसके भराति के सिय तृष्णा करना उचित हे ॥ 
अनादिमावतेसतिक्ञाननिवतैत्वमक्ञानल्म्‌ ॥ २॥ 
जो अनादिभावरूपहै ओर आत्मक्ञान करके निदत्त 
है वही अज्ञान याने अविद्या है ॥ २ 1 गच्छतीतिज- 


दशवे अध्याय . :२१द्‌ 
गत्‌॥३1। जो सदैवकारु गमनकरतारह अर्थात्‌ नदी 
के प्रवाहकी तरह चरूतारहै बही जगत्‌ है ॥ ३ ॥ इनं 
तीनौ म से हे जनक! तुम एकही चेतन शुदआत्मा 
हो अपनेआत्माकोदही पूणैरूपकरके निद्वय करो ॥ 
ओर जगतको असतूरूप करके जानो अविय्ा सद-. 
सतते. विलक्षण अनिधैचनीहै उसका कार्य-जगत्‌ भी 
अनिर्वचनी है इसवास्ते इनदोनो मे तष्णा करनी ` 
अनुचित है क्योकि दोनों मिथ्या हँ ॥ मिथ्या वस्तु 
स मूख अज्ञानी तृष्णाको करता है ज्ञानवान्‌ कदापिं 
नहीं करता है ॥ ५ ॥ । 

म्लम्‌ ॥ 


. सञ्य्ताःकुर्तनाण शरसण्घ्य 
खानच्‌ ॥ सस्षक्तस्यार्षन्टाचतवज- 
न्मार्नजन्मानं ॥2 ॥ 


पदच्यैदः॥ । 
भ्यम्‌ स्ताः केख्त्राख शरासयसि 


सुलान च ससकतस्य जपि नासे तव 
जन्मा ` जन्मत ॥ 


२१४ अष्टवक्र सर्टीक ! 





अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दा 

राज्यम्‌ = गाञ्य्‌ नष्टानि = नष्टे हं 
सुताः = सङ्क + च = आर्‌ 
कंलत्राए = छया तुव = तरे 
शरीराणि = शरीर अपिनभी 


च = ओरं एते ~येस्व 

सुलानि = खख जन्पनि हरएक ज- 

संसङ्गस्य = आस्क | जन्मनि! न्ममें. 
पुरुप के । नष्टानि = नष्ये दै 

समावाये ॥ 

अष्टावक्रजी जगत्‌ को असत्यरूप दिखते ॥ 
` हे जनक ! राजमोग ओर स्री पुत्रादिक ये सवतो तुम 
को अनेक जन्मो म मिरूतेही रहे हँ ओर नट भी 
हेतेरहे ह पूर्वेले जन्मो मे जो तुमको खी युत्रादिक 
भाष्ये थे उनका इसकारु म कीं भी पता नहीं है 
ओर इसवतमानजन्ममं जो मिज है उनका अगे कहीं 
भी नाम व निन नही रहेगा इसीसे यही साधितो 
ताहे कि ये सव असत्‌ याने मिथ्या हँ जाग्रते प- 
दाथे जसे खस्र मे असत्‌ होते है ओर सवसके पदा- 
य जाग्रत जैसे असतृहेते है ओर जैसे सुषुति मे 


दशमां अध्याय । २१५. 


दोनों जाग्रत्‌ ओर स्वम असत. होते है ओर सुषुि 
जाग्रत्‌ दोनों खम मे असत्‌ होते हैँ क्योंकि एक दू- 
सरे के विरोधी है तैसेदी जब मनुष्य अज्ञानरूपीः 
स्वभ्र अवस्था से जागकर क्ञानरूपी जाग्रत्‌ अवस्था ` 
, को पाप्ठहोता है तब साराजगत्‌ मिथ्या उसको प्रतीत. 
होने कगता है ॥ भरन ॥ सांख्यमतवाठे जगत्‌ के ` 
पदार्थो को नित्य मानते हैँ ओर कहते कि कारण . 
मृत्तिकाभी सत्य है ओर उसका काय्यै घरभी सत्यै 
अथीत्‌ कारण काय्य दोनो सत्य हैँ यदि घटग्त्तिका 
मै पूवैसत्य ओर सष्मरूपसे स्थित न होवै तो उसकी 
उत्पत्ति भी न हेव क्योकि असत्य की उत्पत्ति सतसे 
नहीं होती है इसवास्ते धट सत्य है इसी तरह ओर 
. भी संसारके सारेपदा्थं सत्यही र असत्य कोद प- 
दाथ नहीं है कारणसामग्री से घटका भादुमौवहोतां 
है सामग्री केन होने से घररूपी कायेका शत्तिका 
रूपी कारण मेही तिरोभाव रहता है घट मिथ्या नदी. 
हे ॥ उत्तर ॥ त्रिकाटाबाध्यत्वैसत्यतम्‌ ॥ तीनोंकाख. 
म जिसका बाध न हो उसका नाम सत्य है पर संसार 
म रेसा कोई पदार्थं नहीं है वमने काहे कि काय्यै 
अपने कारण मै. सत्यरूपसे रहताहै इसख्ियि काय्य 
सत्यै सो एेसाकथन ठीक. नहीं है क्योकि पटका का~ 


२१६ अवक्र सटीक! 


रण तन्तु तन्तुं के ज्जने से पट कहां रहताहै 
कारण तो उसका रहा नहीं कारण के नाद होने से 
का््यैरूप पटका भी नाशहोगया यदि उन्दी. जलेहूये 
तन्तुभोसे पर फिर उत्पन्न होत्रे तब उसपटका प्राहभो 
व तिरोभाव कारणरूपी तन्तुओंसं समन्ना जावै पर वह 
तन्तु तो रहते नहीं तथ प्रादुभौव तिरोभाव कररहा 
॥०९ ४ ^ अके कारः 
याद कदो कि वहपट अपने कारणरूपी तन्तुजकेकार- 
४५१ के > ॐ ४, 
ण जो तन्तुओंके परमाणु हँ उनम चलागया तो एेसा 
[> [*4 [= १ (० 
कथन भी नही बनता है क्योकि जव तन्तु जख्जाते 
है तब उनके परमाणु वायुके चख्ने से स्थानान्तर 
म चखेजाते हैँ ओर उन्हीं परथिवी के परमाणुं से 
का्य।तर बनजते हँ अथौत्‌ घटादिकं बनजते ह 
९ न [* है २ ऋ [> £, 
क्योकि जेसे तन्तु पृथिवीका्यं हैँ तेसे घयादिक भी 
पृथिवी के कास्य हैँ परटोके जख्जाने के पाके उनकी 
अ श, वस्तुत पैदाहोसः भद्‌ [. [4 
राख से ओर बहुत वस्त पैदाहोसक्ती हैँ यदि पटी 
उस राख म तिरोभाव रूपकरके रहता तव 
वस्तु न वनसक्ती पटकाही उस राखसे भादुभीवहोता 
पर एेसा तो नहीं देखते हैँ खत मँ उसी राखके डा- 
छने से घासआादिक पेदाहोजातेर्है फिर ओरभी अनेक 
पदाथ इसीपभरकार न ओर उत्पन्न होते हँ यदि सव 
सत्यही ह्वे तब उनका नाश कदापि नहो ओर 


#, 


दशवां अध्याय २१७ 
नाञ्च अवद्य होता है इसी से साबित होता है फ 
सव पदार्थं अनिर्वचनी मिथ्या हैँ ओर साखी का 
सत्यकास्यवादमी असंगत है ६ ॥ 
मूलम्‌ ॥ 
अलमर्थनकमेन घक्कतेनापिकम्मं 
ए । एम्यःससारछन्तार्‌ नवन्रान्त 
मभून्सनः॥७.॥ 
पदच्येदः॥ 
अलम्‌ अर्थन कामेन स॒ङृतेन ओ- 
पि कस्मा एभ्यः संसारकान्तारे न. 
विश्रान्तम्‌ अभत्‌ मनः॥ 
अन्वयः शब्दां | अन्वयः शब्दां 
अर्थेन = अथं करके | अलम्‌ = बहुत दो-. 
कामेन = कामना . चकाहैः 
व क तथाअपि = तमी ` 
पा मम-करके | - एन्यः = श्ल स्त्व 
अपि 9 4 


भ्र 


२१८. अष्टवकर सटीक। , . . 
संसारक | संसाररू- | न विधां. शान्तः... 


न्तर । पीजङ्गल | न्तम्‌ -1 नहीं: 
मँ 
१ अभरत्‌ = दोताभया 
मनः = चित्त ० 
च भवाथ 


` अष्टावक्रजी कहते हैँ हे जनक ! धमै अथ॑ काम 
की इच्छका त्यागकरनाही जविन्‌ुक्तिक्न कारणं हे 
ओर इनम जो दोष हँ उनको देखो ॥ पृथिवीं धनप 
णचिदिसांसागरमेखसम्‌ ॥ मंसोति पुनरप्येषस्वभैमि 
च्छतिनित्यशः॥ 91 अगर यह सम्पूण परथिवी सथ 
पर्यत धन करके युक्तभी किसी करो मिख्जवि तोभी 
वह्‌ नित्यही स्वभे की इच्छा करता हे ॥ 9 ॥.नप 
-उर्यतिचजन्सांधःकासांधोनेवपद्यति ॥ मदोन्मत्तानप 
-वृद्न्तिद्य्थीदोषंनपर्याति ।! २ ॥. जन्मके .अन्धोको 
कामातुरको मदिराक्रके.उन्मत्तको ओर धनकेअंर्थी 
कीं कुमी नहीं दिखाता इसखिये हे जनक ! धघना- 
दकम इच्छाका सी त्यागी करना विवेकी के लिय 
उत्तम ह क्योकि संसाररूयी वन मं मण्‌ करतेदटये 
पुरूषका मन धमं अथे कामकरके व्याकर दंभ २ 
, कमा ना शान्त नहा होता हं 1} ७॥ । 


दशवा अध्याय ।' २१६. 


मूलम्‌ ॥ 

कः त्श्चकतिजन्मानन कायनमनसा 
मि "इःखमायासदकस्म तद्बाप्युपः 
यता १२८५ 

पदच्छेदः ॥ 

छरतम्‌ न कति जन्मानि कायेन 
मनसा भिरा दुःखम आयातस्द्म्‌ कम 
तत्‌ अध्य. अपिं उपरस्यताम्‌ ॥ 
अन्वयः. शब्दाथ | अन्वय शब्दाय 

कति = कितने कम्म = कर्म्म 
जन्मानि = जन्मौतक | नङृतम्‌ = क्या किया 


4 


कायेनः= शरीरके ` नहीं गया 
मनसा = सनकरके इति 
~~ इत = 
गिरा = बाणीकरकं ५ त एला वै ~ 
दुःखम्‌ = दख देन- +. 


वाला अदयापि = अव ती! 


आयासदम्‌ परिम | उपरम्व उपरम _ 
करनेवाला ' ताय्‌ कियाजै 


२२० अष्टावक्र सर्टीक्‌ । 


। मावाथे ॥ 

अष्टावकजी दष्णाके उपशमको पूर्वै कहकरके 
अब क्रियाके उपङामको कहते हैँ ॥ हे जनक ! शरीर 
ओर मन ओर इन्द्रियो को परिश्रम देनेवाठे कर्मो 
को तुम अनेक जन्मोंतक करते आये हो ओर 
उनकर्मौ के फर्‌ जन्ममरणरूपी चकम मते चे 
आयेहो अब दिन ्रतिदिन अनेक दुःख उठाते अये 
पर ऊुक सुख न मिद तुम कमसि उपरामताको भराप्ष 
हो ॥ क्योकि विना उपरामता होनेके जीवन्‌मुक्तिके 
सुखको पुरुष प्राप नहीं होता है ॥ < ॥ 

इति श्रीगुरुभोक्तमुपशमाषटकंनामदखमं 
मकरणम्‌ ॥ १० ॥ 








ग्यारहवां अध्याय ॥ 





मूलम्‌ ।! - 

 _ भावामावविकारश्च स्वभावादिति 

\ निरचयी ॥ निर्विकारोगतङ्केशःसुखेने 
सोपशाम्यति ५ ११ 


ग्यारहवां अध्याय । २२१ 
पदच्छेदः ॥ 
भावाभावविकारः च स्वभावात्‌ इति 


तिदचयी निविकारः गतङ्केशः सुखेन 
एव उपशाम्यति ॥ 


अन्वयः शब्दां | अन्वयः शब्दार्थ 
मावाभा । _ माव ओर | निविकारः=विकार 


वविकारः) अमावका रहितं 
विकार | गतङ्केशः-ेशरहित 
स्वभावात्‌ =स्वमभाव से पुरुप 


होता ६ | सुसेनएव = सुखसेदी 
इति = एेसा उपशा __ शान्ति 


निश्चयी = निश्चय | म्यति । ` को प्राप 
करनेवाला होता है 
भावा ॥ । 


अव ज्ञाना्टक नाम एकाददाभकरणका आरभ क- 
रते है ॥ चित्तकी शान्ति आत्मन्ञानसेही होती है विना 
आत्सक्ञान के किसी उपाय करके नहीं होती है इस 
. वास्ते ' भथम आत्मन्ञानके साधनों को कहते ह ॥ 


णम्य अष्टायक्र सटीक । 


वाभाव अर्थात्‌ स्थ सृष्मरूप करके जितने वि- 
कार याने काय्यै है वे सव माया ओर मायाके स- 
स्का से ही उत्पन्न होते दै निविंकार आत्मा से कोई 
सी विकार उत्पन्न नहीं दता हं 1 प्रदन ॥ साया जड 
आत्मा चेतन है केवर जड़ मायासे काय्यै उत्पन्न 
नही होसक्त है जर न केवर चेतन से उत्पन्न हो 
सक्ता क्योकि निरवयव आत्मासे सावयवकाय्यं नही 
उत्पन्न होसक्ता है ओर न केवर जड़ मायाम्‌ आपसे 
आप विनाचेतनके सम्बन्ध कोई काय्यै उत्पन्न हो- 
सक्ता है यदि होवै तब विनाही कुरर के आप से 
आप गृत्तिका से घट उत्पन्न रोजाना चाहिये पररेसा 
तो नहीं होता है तब आपने कैसे कहा कि स्थर सू- , 
छ्मरूप काय्यं सब मायासेही उत्पन्न होते हं चेतनसे 
नहीं होते हे ।॥उत्तर॥। हे जनक ! जसे चुम्बके पत्थरकी 
शक्ति करके रोहे मे चेष्ठा होती है चुस्वक पत्थर मँ 
नहीं होती तसे चतनकी सत्ताकरके मायासे कास्य उ- 
त्पन्न होते हँ चेतनसे नहीं होते हैँ जसे दारीर स॑ जी- 
वात्माकी सत्तासे नख रोमादिक उत्पन्न होते है आ- - 
त्ममं नहीं होते है आत्मा असंग है निर्विकार है स- 

रीरवेकारी नादी है आत्मा नित्य है चेतन है श- 

रीर उड. हं अनिद्य हे देसा निर्चयकरनेवाखं पुरुषं 


भ्यारहवां अध्यायं | २२६३ 
वरिनापार्प्रमके शान्तिको राप होता है दूसरा नहीं 
होता दहे॥ 9॥ 

मूलम्‌ ॥ 
देरवरःस्वनिमोता मेहान्यहतिनि 
शनवया ॥ अन्तमङतसवूशः शान्त 
च्[पनप्रञ्जत ॥ ₹२॥ 
पदच्छेदः॥ 
टरश्वरः सवैनिभोता न इद्‌ अन्यः 
इति निरचयी अन्तर्गरखितसन्वशः 
शान्तः क अपि न सज्जते॥ 
अन्यः शब्दाथे | अन्वयः शब्दा 
, सर्व्यनि _ सवका पै-| अन्यः = दूसरा कोई 


द्श्वरः = ईश्वर हं एुरप 


सीता । दा करने न= नींद 
वाला इति पसा 
इह = इस संसार | निश्चयी = निश्चय | 
विषे करनेवाला | 
॥ 


२२४ अवक्र सर्टक । 


` यस्य = जिसके | शान्तः = शान्त हु- 


=> 





अन्तगं । अन्तः में अहै 

लितस ! गलित हो- पि कहीं 

व्वशः ) गई हैँ सव | के अक 
असा न = नरह ` 

च = ओर त 
यस्य जिसका + ष 
आत्मा{ ` मन होता है 
भावाथ ॥ 


प्ररन ॥ आपने कहा है किं आत्मा की सत्ताकरके 
भावाभावविकार उत्पन्न होते है सो- आत्मा दोर 
एक जीवात्माहे दूसरा ईखवरात्मा है देोनम॑से किसकी 
सत्ताकरके मावासावविकार उत्पन्न होते हँ 1 उत्तर ॥ ` 
इखवरात्माकी सत्ताकरके जगत्‌ भ्रके पदाथ उत्पन्न 
होते ह जीवात्माकी सत्ताकरके शरीरके नख रमाः 
दिक उत्पन्न होते हं क्याफि वह्‌ आत्मा अपनेही च- 
रीरमत्रमेही है ओर इसी कारण परिच्छिन्न है उसंकी 
सन्ताकरके जगत्‌ के पदार्थं उत्पन्न नही होसक्ते है 
ओर ईखर सवत्र व्यापक है ओर सारे जगत्‌ से ` 
बड़ा है उसकी उपाधि मायाभी बड़ी है इसीवास्ते 


ग्यारहवां अध्याय । २२५ 


सवैत्रही .ईैदवरकी सत्ताकरके पदार्थं उत्पन्न होते है ` ` 
ओर जीवकी उपाधि जो .अंतःकृरण है वह अल्प 
करीर मं स्थित है इसवास्ते उसी. सत्ताकरके शः 
रीरके अवयवादिक बढते हँ अस्पउपधिवाखा होने 
से जीव अस्पज्ञ अल्पद्क्तिवाखा हैः ओरं बड़ी उ- 
 पाधिवादय होने से ईख्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तेमान्‌ है 
दसी कारण ईैरवरकोही खोक जगदका कत्त मानते 
ह वास्तव से वह कन्त नहीं है केवर माया उपाधि 
करके करतैत्वन्यवहार भी ददर म भौण है सख्य ` 
नही है वह वास्तव से अकतौ है ओर जीव भी. 
वास्तव से अकत है ॥पदन॥अपने पूव कहाथा.कि ` 
चेतन एके अव्र आप्र जीव ददर भेद करके .दो च- 
तन कहते हँ ॥. उन्तर ॥ वास्तव से चेतन एकी हे 
परंतु कल्पित उपाधिरयं के भेद से चेतन का मेद 
होजाता है हे राजन्‌ ! अविद्यातत्कार्य्यरदितुः 
शद्धः ॥ अविद्ध ओर अविद्या के काय्यं से रहित 
-जी चेतन है उरिका नाम शयुख्ेतन्‌ है. उसी को 
नियणवह्य मी कहत दँ ॥.सत्रैनामरूपात्मकृषपचा- 
ध्यासाधिष्ठानतवंबह्यतरम्‌ ॥ सपू नामरूपात्मक्‌ प्र 
पेचके अध्यासका जो . अधिष्ठान होवे..उसीका नाम 


 व्रह्यहै. उसी .शुदधचरेतन मे सारा नामरूपात्मकं जगत 
उ (५ 


२२६ अश्टवक्र सदीक ।. 


अध्यस्त हे ॥ सायामं प्रतिर्विवित चेतनका नाम इटतर 
है अतःकरण मँ पतिर्विवित चेतन का नाम जीव है 
माया एक्‌ है इसवास्ते उसमे मरतिविवित चेतन ईश्वर 
भी एकी कहाजाता है ॥ अंतवियाके अस्र अतःक- 
रण नाना है उन्म प्रतिर्चिवित चेतनश्च नानार्है चे 
तनके तीन मेद्‌ है एक विषयचेतन १ म्रमाणचे- 
तनर्‌ भमातृचेतन ३॥ धटावच्छिन्नेचेतन्यं विषय चेत- 
न्यम्‌ ॥ घटावच्छिच्रचेतनका नाम विषयचेतन 
ह 9५ ॥ अंतःकरणदृत्त्यवच्छिच्चेतन्य पमाणचेतन्य- 
म्‌ 1 अंतःकरण की वृत््यवच्छिन्नचेतनक्ा नाम्‌ 
भमाणचेतन हे २॥ अन्तःकरणाचच्छिन्नं चेतन्यं प्र 
मातचतन्यम्‌ ॥ अंतःकरणावच्छिन्नचेतन कां नामि 
भमातृचेतन है ३ ॥ घटादेक विषय अनन्त हैँ इस- 
लिये उनसे सम्बन्ध रखनेवालीअन्तःकरण की ब- 
तिय भी अनन्त हँ ओर अन्तःकरणभी अनन्त 
इन उपाधियों के भेद्‌ करके चेतनके भी अनन्त भेद 
होगये दँ वास्तव से चेतन एक महाकाराकी तरह 
` है जसे महाकाराका घटमटादि उपाधियो के साथ 
वास्तव से कोद ओी सम्बन्ध नही है तैसे कल्पित 
उपाधियों के साथ अन्तश्करणों कामी कोद भी 
सम्बन्ध नही है देसे निर्‌चय करनेवाला पुरुष नि 


ग्यारहर्वा अध्याय) २२९७ 
रचरूनचि वहुआ कही भी संसक्तं नदीं होता है ॥ २ ॥ 
मूलम्‌ ॥ 

आपदःसम्पदःकाले दैवादेवेतिनि 
 इचयी ॥ तृ्ठःस्वस्थेन्द्रियीनित्यं नवां 
छंतिन शोचति ५२५ 
पदच्येद,; ॥ 
आपदः सम्पदः काले दैवात्‌ एव 
इति निश्चयी ठक्तः स्वस्थेन्दियः नि- 
त्यम्‌ न वांछति न शोचति ॥ 
अन्वयः शब्दाय | अन्वयः शब्दाय 
` काले = समयपरं । एतान 


2 + | इति नि- ~ < श्चयक- 
आपदः = आपत्तियां | श्चयी | सेवाला 


सम्पदः = सम्पत्तियां ५ । नित्य सं 

दै षः रः दै न दसः स्व्‌ ~ तुष व्‌ स्व्‌. 

बात्एव = दैवयोगसे मन्दियः। = स्येनधिय 
ह रोरवी | हआ. 


२२य अष्वक्र सर्यक{ - . 


(अप्राप्‌ ! न=न 
| वस्तुको (नट हये 
नवति = नही इ- वस्तुको 
च्छक ~ ~ 
< < शू(चता 
रता है ¦ शोचति = {गु 
स \ ह 
च == अर ~ 
सावां ॥ 


पर ॥ यदि ईदवर ही सवै जगतका रचनेवाख 
माना जवेगा तव किर किंसी को दसी किसी को 
धनी किसी को दुःखी किसीको सुखी न होना चाहिये 
पर ठेसा मरत्यक्ष देखते हैँ इस लिये इईेदवर मँ विषमं 
दृष्टिआदिक दोष अते ॥ उ० ॥ हे राजन्‌ ! ईयर मं 
दोष तब अवि जवं ईदवर किसी कमा को रचे सोतो 
नहीं है क्योकि मतम ही छिखाहै ॥ नकरवत्येनक 
मोणिलखोकस्वसजतिप्रसुः ॥ नकमेफलसयोग स्वमाव 
स्तुप्रवर्तेते 1. ५ 1 ईवर जीवोके करत्वपने को ओर 
कर्मा को नहीरचतांहै ओर कर्मौकिफलको सयोगको 
मी नहीं रचता ये सव अनादिकारू के संस्कारौ से 
होतेह अधौव्‌ अनादे चेभते है इसवास्ते ईैखवर 


चर 90 


भ कोड दोष नही आता) 3॥ प्र" ] कमे जङ्ग 


ग्यारहवा अध्याय । २२६. 


स्वतःफर्को नहीं देसक्ता है ओर जीव असमर्थ है वहं 
भी अपने आप फरको नरी भोग सक्ता है तव किर 
फलदाता ईख्वर मे दोष क्यो नहीं आवेगा ॥ उ० ॥ 
ईर मै दोष तवर आरै जव इईदवर जीवो से शुभः 
ध, ञै न 

अश्म कर्म करावै ओर फिर उनको फर देवे याः 
जीर्चौ को उत्पन्न करके उनसे कम्मं करात्रे रेस तो. 
नही है क्योकि भवाहरूप करके साराजगत्‌ अनादिः 
चलाआता है कोई भी नईं वस्तु जीव या इयर उ~ 
त्यन्न नही करता है जसे `पृथिवी म सब वनस्पति-के 
चीज रहते हैँ परन्त॒ धिना सहकारी कारण सामथ्री 
के अंकुर को उत्पन्न नही करसक्ते दै तेसे माया मे 
सव भकार के पदार्थौ के सष्मरूप से बीज बने रहतेः 
ह परन्तु विना सहकारी कारण के उत्पन्न नहीं होते 
है जिसकाखमे उसकी उतयत्ति की सामग्री जुडज्ती . 
है उसी कामे वद्‌ उत्पन्न दभति ह जेसे जुदा 
चतौ मे ज्तदा २ बीज हर जोतकर किसान वो देता 

ह यानी किसी मे चना किसी म गेद्ं किसी मै मट~ 
रादिक वोतादै परन्तु ॒विना तरीके वे नहीं उत्पन्न 

होते है ओर घानी विना बीजके फर्को नहीं देसक्ते 

है जव खेत बेयाहो ओर समय पर वषा हो तंबं 

जाकर कीजे से आगे फल उत्पन्न होते हैँ वषो संव 


२३० अवक्र स्धक। 


खेत म एकस . बराबर होती हे पर जसा २ बीज 
जिसु खेत म होताहै वैसा २ उसमे फट उत्पन्न होता 
है न केवरु खेत फलको उत्पन्न करसक्ताहै न केव. 
बीजी फल को उत्पन्न करसक्ता है खत वीज ओर. 
वषो तीनो मिरकरकेही फरको उत्पन्न करते है तैसेही 
द्ष्टान्त मं बादल स्थानापन्न ईखवरहै खत स्थानापन्न 
जीव के अन्तःकरण ह बीज स्थानपन्न जीवो के. 
संचितकमे हँ दैरवर की सत्तारूपी वपी स्तर तुल्य 
है क्योकि ईश्वर चेतन सर्त तुर्यै परन्तु जेसे र 
जिसके क्मरूपी बीज अन्तःकरणरूपी खेत स्थित 
है वैसे २ उसको फल होते है ईर स्वरतत्र याने 
कम्‌ स विना फ का भदाता नही हे यद्वि एसा 
हो तो उसमे विषमदोष अवे इसी वास्ते ईश्वर 
न्थायकारी हे ॥ भ° ॥ यदि ईद्वर न्यायकारी माना 
जवे तव दयाद्धुता आदिक गुण उस्म नहीं रगे # 
उ° ॥ दयादुतदिकरुण यदि मनि जवैगं ते्न्याय- 
कारिता नदीं रहती है क्याकि दोनो परस्पर विरोधी 
जो राजा न्यायकारी होता है वह दयाल्टु नही हेता 
यदि द्याुता करेगा तब हननकताँ पुरुष किसी कों 
हनन करनेकी आज्ञा नहीं देगा ओर यदि देगा. तब 
वह रोने चिष्धाने र्गेगा क्योकि प्राण तो सबके प्यारे 


ग्यारहवां अध्याय । २३१ 


है उसके दुःख को देखकर राजाको दया.उसपर हो- 
मी ओर व्याके वच्य होकर राजा उसको छोड्देगा 
तव उसकी न्यायकारिता जाती रहैमी इसी तरह ई 
वर भी यदि पापियों को पापका फर जो दुःख है 
उसको नहीं देगा दया करके छोड देगा तवे जगत्‌ 
भ कोद मी दुःखी नहीं रहेगां पर एेसा तो नहीं देखते 
है क्योके ससारम खख पुरुषं बडे २ असाध्यरोगे 
करके दुःखीहँ रात दिन ईदवर २ पुकारते २ मरजाते 
है उनका दुःख दूर नही होता है खखों अकार मँ 
अन्न विना मरजातेंह ओर जीवक के फट दुःखौको 
भोगकर अच्छे होजाते हैँ अनेक भकार के कर्म है 
अनेक भकार के उनके फल हैँ बिना भोग के कर्मं 
नहीं छ्टते है इन्हीं य॒क्तियो से साबित होता है कि 
ईदवर न्यायकारी है दयालु नहीं है ॥ अ ॥ फिर 

मक्तल्लोग ` ईङ्वरकी भक्ति करनेके काम क्या कहते 
है कि हे ईदवर ! आप दया हैँ पाट है न्यायकारी 

है ॥ उ ॥ गुणारोप्य से विना भक्ति ओर उपांसना 

-नहीं होसक्ती है जसे मिथ्या कल्पीहुद सूत्तिके ध्यान 

करने से अथीत्‌.उस सूक्त म चित्तके रोकने से चित्त 

म साति ओर आनन्द होताहै अथौत चित्त के निरोध 

से नित्य आत्मखुख की माकि होती हे तैसेही मिथ्या 


५३२ अणएवक्र स्दीक) 


-दयाट्टुतादिक गुणो को इश्वर मं आरोप्य करने से 
-भी ईर मे प्रेम उत्प होता है ओर उसप्रेमसे 
-युरुषको आनन्द होता है उसीभरेम का नाम भक्ते है 
-दयाटुतादिक गुणो का आरोप्य करना निरथेक नरह 
-है वास्तव से तो हैर गुणातीत है गुण मायाका ¦ 
कायै है ओर माया के सम्बन्ध करके ईदवर रर्णा 
वाखा कडाजाता है ससार मै सव जीवो को आपव 
` ओर सपद्ः पारब्ध कमौ के अनुसार ही माप्त होती 

एेसे निख्वय करनेवास जो पुरुष है ओर भोगां 
ीत्ष्णासे जो रहित है ओर इन्द्ियादिक जिसके 
वद है ओर किसी पदार्थं म जिसकी इच्छा नरी है 
अर्थात्‌ अप्राप्त वस्तुकी मिका जो इच्छानहीं करता 
-है ओर प्रा्षवस्तु के न्ट होनेसे जो सोक नहीं करता 
चही निटय सुखकर भाक होताहै ॥.३ ॥ 


मूलम्‌ ॥ 
सुखटुःखजन्मप्रत्युदेवादेेतिनिशच 
यी॥सध्यादर्शनिरायासः कु्वैत्नपिनं 
{सस्यत्‌ 1 पद्च्खदः ॥! 
सखखदुःखल, जन्मश्ट्य देवरात्‌ षठ 


= 


ग्यारहवां अध्याय । २३३ 
इति निर्चयी ` साध्याद्शीं निरायाक्तः 
कुवन्‌ अपि न छ्प्यते ॥ | 
, अन्धः शब्दाय अन्वयः शब्दाथे 
सुखडःखे = सुख ओर | साध्यादर्शी-साध्यंकमं 

डल कदिखनेवाला 
जन्मगृतयू = जन्म ओर |_ च = ओर _ 

मरण निरायासः = भमरहित 
देवात्एव = दैवसे" ही | छवैच्‌ = करको क- 


, ` होतदि रताहुञ 
इति पसा | नलिप्यते = नकष लि 
निश्यी = निश्चयक पायमान 
रनेबाला | होताहे 
, भावाथे ॥ ` 


भर ॥ पूर्वोक्त निश्चय करनेवले ज्ञानी भी तो क्मोको 

करतेदये .दिसवाई पड़ते हैँ उनको कर्मौका फ होगा 

या' नहीं ॥ उ० ॥ जो यथाथ बोधवाले है उनको कर्मो 

का फट नहीं होगा क्योकि प्रथम वे फट्की, कामनासे 

रहित होकर कर्मौको करते हैँ दूसरे श्रे्ठाचारके सिय वे 

क्मौको करते है तीसरे वे कौ को देह.इन्दियादिकः 
१० 


२३७ अष्टावक्र सटीक 1 
के धमै जानते हैँ अपने आत्ाका धर नहीं मानते हैँ 
चौथे अहकारसे रहित होकर वे कर्सौ को करते हँ इन्दी 
चार हेतुं करके उनको कर्मोका फर नहीं होताहै ॥ 
गीताम भी कहाहै ॥ यस्यनार्हकरतोभावो बुद्धिर्यस्य 
न स्प्यते } हता पे पदर्मेस्सिकाचहंतिननिवध्यते 9 
जिसका देह इन्द्रियादिकन सँ अहंक्रत माव नहीं है 
याने रँ देहद्ं या मेरा यह देह है इसपकार की जि- 


® 


सकी चावना नहीं है ओर कवैत्व सोक्दत बुद्धिभी 
जिसके सिपायमान नहीं दोस्ती है सो विदान्‌ यदि 
प्रारब्धकर्म के वद्य से सरीरादिककरके तीनोसे- 
कोका वध भी करदेवे तौ मी उसको ेसा करने का 
फर्‌ छिपायसान नहीं होता है जो इसप्रकार निश्चय 
करता हे कि सुख दुःखादिक ये सव प्रारब्धकर्म के 
व से जीवो को होतेह वह्‌ विद्यन्‌ पस्थिमसे रहित 
आरन्धवदश से कर्मोको -करताहजा उनके फर्क साथ 
लिपायमान नहीं होता है ।॥ १ 


मूलम्‌ ॥\ 
चन्तयाजायतहुःख नान्यथेहातानं 
ययी प कवयाहनःसखीशान्तः सवत्रग 
{रङतस्व्रहः ५५५ | 


ग्यारहवां अध्याय्‌ । २३५. 


पदच्छेदः ॥ 
चन्तया जयत इःखम््‌ न अन्यथा 
दह्‌ इत नशवात्याहमनः सखसाश्च 
न्तः सवनत्रमाङतस्णट्‌ः ॥ 
अन्वयः शब्दा | अन्वयः शब्दार्थ 
इह = इस संसार षिपे। सली = ससी ओरं 
[चिन्तया = चिन्तासे शान्तः = शति द 


नायते = त सतैत्रग ] स््रउस 
त्रः लित ^~=की ्व्नाः 


ताहै _ | सहः गितं दै 
` अन्यथा = ओसकारसे | + च ~ ओर 


६४5 नदीं । = = 
तया उस्स याय 


इति = एेसा क 
निश्चयी = निश्चवयकर 1 चिन्तासे 
ने बाला हीनः = रहितद्ैः 


भावार्थं ॥ 
अ० ॥ कर्मौको करताहुञा पुरुष उनके फरुके साथः 


२३६ अश्वक सर्दीक । 


छिपायमान क्यं नहीं होता है जो कतौ हताहै वही 
मोक्ताभी अवद्य होता है ॥ उ० 1 इस ससार मे पुरुप 
को चिताकरनेसे ही दुख उत्पच्च होता है विना 
चिताके दुःख नहीं होता है जो इसभकार निश्चय क- 
रता है वहं चिताको त्याग देता है ओर शान्तचित्त 
ओर स्थिर अन्तःकरणवालख होता हे ओर श्रमसे र 
हैत हुभा २ मी कर्मा से जन्य अर्थक भोगनेवाद्य 
नहीं होता हे \॥५॥ 
मूलम्‌ ॥ 

नाहदेहोनमेदेहो वोधोहमितिनिश्च 
या ॥ कवल्यामवसग्राप्नी नस्मरत्यङ् 
त्ङ् त्म्‌ ॥६॥ 

पदच्छदः ।। 

न जहम दहः नमे देहुः बाघ 
हय्‌ इत नस्या केवल्यम्‌ इव सः 
नातः न स्परातं जक्तम्‌ इतम्‌ ॥ 

अन्वयः शब्दाथं | अन्वयः शब्दाय 
अम्‌ = मेँ न= नदीं हं 
देहः = शरीर देहः = देह 


ग्यारह अध्याय) २३ 
मे मेरा संप्रा्षः = प्राप्त होता 


[* है इअ 
न = नीं दे 
= ~ निश्चयी = निश्चयकरने 
ोषोषदम्‌ = वालापुरष 
स्वरूप 


अतं \ अशत ओर 
इति = इसप्रकार | कृतम्‌ † - कृतकर्म को 
कैवल्यम्‌ = बिदेदमुक्गि | नस्मरति = नदीस्म्रण 
को करता है 
मावाथे ॥ 

पूर्वोक्तं साधनांकरके युक्त जो ज्ञानी हैँ उनकी 
दराको दिखाते है ॥ ज्ञानवान्‌ का एेसा निश्चय हो- 
ताहे “ नाददेदः » भै देह नदीं हं जीर « नमेदेहः 
मेरा यह देह नदीं है मँ नित्य बोधस्वरूप हं ॥ 
आत्मन्ञानकरॐ़े देहादिकं मे दुर होगया है अहं 
ओर मम अभिमान जिसका कर्तव्य अक्ैव्य जिस 
कांबाकी नहीं रहाहे ओर कृत अकरतका स्मरण भी 
जिसको नही है वही ज्ञानवान्‌ जीवन्मुक्त कहा जा- 
तहि ॥ इस मँ एक द्टांतको कहते हैँ ॥ एक मंदिर 
म एक महात्मा रहते थे आत्मविदयाका. अभ्यास क- 
रते २ उनकी अवस्था चद्गईैथी ओर स्वक्रिया रारीर 


२३८ अणव सर्दीक । 


की उनकी छरूटगर्ईधीं कोड उनके मुख म डाख्ता तवः 
खाते कोड पानी पिराता तब पीते एकस्थान मे वेढे ` 
रहते न किसी से बोरुते न चारूते अपने आत्मा्नद 
स ही मग्न रहते एकदिन दोपहर के समय उसी 
मदिर म छ्ड्के खेलते थे एक्‌ र्डकेने कहा इन 
महात्माके पटपर यने स्थरूपर चौपट वनाकर खे 
दुसरा रुड़का चाकर ठे आया ओर जब चाद्रे पटपर 
रुकीर खचा तब उसमेते रुधिर वहने खगा महात्मा 
ज्यौ के त्यो पड़रहे टड़के डर के मरि मागगये कोड 
एक पुरुष मंदिर म आया ओर उसने महात्मा के 
पटं रुधिर बहते देखा तब उसने इधर उधरसे पूछा 
तो उसको माद्ूमहुआ कि यह ्डकने किया हे 
तत्र दृ(चार आदमी मिरकर जरीहको बुखाखूये जबः 
जसेह्‌ आकर जखम को इाथ क्गाकर सीनेटगा तवः 
महात्माने न सीनेदिय। जब. थोड़े दिनौ के बाद ज- 
सखममे कीड़े पड्गये तव मी महातमाका चेहरा मेख 
न हुआ उसी नगस्मे थोडीदूरपर एक्‌ मंदिर भ एक 
ओरं महात्मा रहते ये उन्हने जब उनका हाट 
सुना तब एक आदमी की जवानी उन्‌ महात्मा कों 
करा भेजा कि भाई जिस मकान म आदमी रहताहै 
उस मकानमं उसके च्चा लुहारी देना अवद्य होता है 


 भ्यारहवां अध्याय | २३६ 
जव एसा संदेश उनको पहुचा तब उन्हौने जवाब 


दिया समहात्माजी से कहना कि जब आप तीर्थोमिं गये 
थे राह्‌ म बीसों धर्मरालो म आप रात्रीमर रहतेगये 
ये वे धर्मशाटे अब भिरपड़ है अब जाकर उनकी म- 
रम्मत कारये हमकोतो रारीररूपी धमम॑राला म आयु 
रूपी रात्री भर रहनाहै वह रात्री भी व्यतीत हयोगई है 
अब इस रारीररूपी धर्राला की कौन मरम्मत करै 
इतना कहकर फिर चुप होगये थोडदिनो के बाद्‌ 

उन्होने शरीर का त्याग करदिया एेसी दद्या जीव- 
न्स॒क्छौ की होती है ॥ ६॥ । 


मूलम्‌ ॥ 
आब्रह्मस्तम्बपय्यन्तमहमेवेति मि 
ङचयी ॥ निविकल्पम्यचिःशान्तः म्रा 
प्राप्राप्रविनिरेतः ॥ ७॥ 
पदच्छेदः ॥ 
आब्रह्मस्तम्बपय्यन्तम्‌ अहम्‌ एव 
इति निर्‌ चयी निविकरपः शुचिः शा. 
न्तः प्राक्ताप्राघविनिरेतः ॥ 


२४० अष्टाक्क सटीक । 
अन्यः शब्दाथे ' अन्वयः शब्दाय 





आत्रह्च ) बह्यामे ¦! शुचिः शुद्ध 
= >= सङरद्रण | च ~~ आर 
यन्तम्‌ ' पय्थन्त ¦ शान्तः = शान्तरूप 
अहम्‌एव = ्मदीहं | च्‌ = ओर 


निश्चयी = निश्यय | विनि [ लाम रहि 
करनेवाला (दतः  तपुरुप 
निन = सकरप | “०.१, सुती देता 
क्लः रहत स्रातः 
सावार्थ ॥ 

जीवन्मुक्त के ओर छक्षणौ को दिखल्मते हैँ नह्य! 
से छेकर स्तंबपर्यत संपूण जगत्‌ मेरी रूपं है अर्थाव्‌ 
मही सर्वैरूपदहं एसा निश्चय करनेवाल जो पुरुप ह 
वही निविकल्प समाधीवास जवचन्सुक्त है वही वि- 
पयरूपी मरु के सम्बन्ध से भी रहित है वही शांत 
चित्तवालख है ओर वही पराप्ताप्राप्त विष्यो म इच्छसे 
रित्‌ दै वही परमसतोषवाखदह वही अपने आत्मा- 
नद्‌ करकेही पूर्ण है 1 ७] 


2 


ग्यारहवां अध्याय । २४१ 


| मलम्‌ ॥ 
मृबनब्चिस्सामद्‌वदर्वे नाकचाटर्‌ 


[क 


[तिनशवया ॥ नवासनःरस्पएतमावाने 
किंचिदिवशाम्यति ॥ ८ ॥ 
| पदच्छेदः ॥ 

नानर्चस्येम्‌ इदम्‌ विर्वम्‌ न 
कित्‌ इति निश्चयी निवासनः स्प 
सिमात्नरः न किंड्चित्‌ इव श(स्थति ॥ 
अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थ 


इदम्‌ = यहं निश्चयी = निश्चय 
विश्वम्‌ = ससार | न ० 

नाना } अनेक आ- | =^" = ध | 
च्यं ~= श्चय्य्‌- क) वाम्य , 

( . वाला स्फ़तिं -, बोधस्व 

५ मात्रः | ~ रुपपुस्प 
नकिं (, इ वनं न कि ग्यवहार्‌ 

चित्‌ ५ & धिवि _ रहित 

(मन्या ह | शाम्यति = शान्तिको 





इति = इसप्रकार प्राप्र होता 
#1 


२४२ अवक्र सरीक } 


मावाथे ॥ 

भ ॥ हे भरभो ! बद्यक्ानी के मनके संकट्प केसे 
स्वतः नष्ट होजति है ॥ ड० !! जव अथिष्ठानचेतन 
के साक्षात्कार होने से अध्यस्तवस्तु का बाध होजा- 
ताहै अर्थात्‌ आत्मा के साक्षात्कार होने से जव नाना 
प्रकार के आग्धभ्रूप विर्वका वाध होजाता है तव 
विद्ान्‌के मनक सव संकल्प दूरहोजाते हैँ ॥ ० ॥ है 
भमो ! यदि आत्माके साक्षात्कार होनेसे जगत्‌ का वाधं 
याने नाञ्च होजाता तो फिर पचभूतात्मक जगत्‌. भी 
न रहता ओर जगत्‌ के नाच्च होनेपर विद्यान्‌ के दे- 
हादिक मी न रहते पर ठेसा तो नदीं देखते है इसी 
से जाना जाता हे किं आत्माके साक्षात्कार होने पर 
भ जगत्‌ ज्योका त्यौ बनारहता है ४५ ० ॥ नादा 
दो प्रकारका है एक तो बाधरूप नार है दूसरा नि- 
चृत्तिरूप नास है ॥ उपादनिनसहकास्यैविनारेवा- 
घः॥१॥ उपादानकारण के सहित जो काय्यं का नादा 
है उसका नाम बाधंहै 91 विमाने उपादाने काय्यै- 
विनादो निवृत्तिः ॥ २ ॥ उपादान के विमान होते 
हये जो कार्य्यका नाशै उसका नाम निटृत्ति है \२ 
विद्यान्‌ की दृष्टि से अक्ञानरूपी कारणके सहित काय्यै- 
रूपी जगत का नार होजाता है जगत्‌ का नासरूप 


ग्यारहवां अध्याय । २४६३ 


बाध होजाताहे परन्तु बाधिता अयुत्ति करके बना 
रहता है ओर स्वस्न भपच्च की निदृत्तिरूप बाध जाग्रत्‌ 
मे होजातादै क्योकि उसका उपादानकारण जो अनि. 
दारै वह बनी रहतीहै कारणरूपी अधिद्याके विद्यमान 
होने पर स्वसरूपी कार्यका ना होजाता है इसीसे वह 
निवृत्तिरूप चाध है ॥ अज्ञान के अनेक अंशा जिस 
विद्यान्‌ के अंतःकरणरूपी अं का जो अज्ञानका 
कार्यं है नाञ्च होजाता है उसी को अपने आत्माका सा- 
्षात्कार होजाता है ओर बाकी के जवोंको नहीं हो- 
ताह उन का जगत्‌ भी बना रहताहै जसे दश पुरुष 
सोये हुये अपने २ स्व्रोंको देखते हैँ उनम से जिस 
की निद्धा दूरहोगई है उसी का स्वसप्रपैच नारा हो- 
जाता है बाकी के पुरुषों का बनारहता है जिसयरुष ` 
को ेसा निश्वयहोगया है कि जगत्‌ अपनी सत्ता से 
शून्य है बह्यकी सन्ता करके सत्यवत्‌ भान होता है 
वास्त से मिथ्या है वही पुरुष रान्ति को माप्त हो- 
जाता है॥ ८ ॥ 
इति श्रीबानूजाछ्िमसिहविरचितायामष्टावकरगीता 
माषाटीकायांज्ञानाटकंनामेकादशप्रकरणं 
समाप्तम्‌ ॥ 9१ ॥ 





थ्ट अष्टावक्र स्क) 


वारहवां अध्याय ॥ 


मूलम्‌ ॥ 

कायङृत्याद्धहःप्रषं ततावागवस्तरा 

॥ थाचन्तासहस्वस्पादवमवाह 
मास्थितः #9॥ पदच्छेदः ।। 

कायज्त्यास्हः पर्वम्‌ ततः वा- 
ग्विस्तराखहः अथ वचिन्तासह्‌ः तस्मा- 
त्‌ एवम्‌ एव॒ अहस्‌ जास्थित्तः॥ 
अन्वयः शब्दा | अन्वयः शब्दाय 





परवैब्‌ = पटलं ‰ ज- 
र प्यरूप कमं 


कान्‌ सहार- |~ . कानसहा- 


काय्‌ | ने बालाया [ग । एने बाला 
कृत्या ^ =(यने कायिक । ` [मया याने 
सहः) [कमै कात्या- | स्ट ज तवायिककरम 
गने वाला ग त्यागे 

(इजा बालहा 


[ क 


ततः = तिसके पीडे । अथ = तिसके पीचे 


बारहवा अध्यायः। २४५ 
चिन्ता के. | तस्माच्‌? इसी का- 
व्यापार को | एवम्‌ रण॒ 
न सदारने 2 
माला मया | अहमणएव = मेँ ही 
£ मान- |  . ^ 
सिक कमे । आस्थितः = स्थित ह 
का त्याग 
करनेवाला 
इञ 


` मावार्थं ॥ 


चिन्ता 
सहः 


अव दादद्ा्टकमरकरणका आरम्भ करते ह पूवै ` 
जो शरूने दिष्य के प्रति ज्ञानाशटक कहा है उसी को 
अब शिष्य अपने म दिखाता है ॥ शिष्य कहता है 
हेध्शुये ! प्रथम जो रारीरके कम यज्ञादि है उनका मँ 
असहन करनेवाला इजा यने कारीरिककम मेरे से 
सहारे नदीगये हैँ फिर वाणी के कम जो निन्दा स्तुति 
आदिक है उनका मै असहन किया किर मनके कर्म 
जो जपादिकं है उनका मैने असहन किया अथौत 
कायिक वाचिक मानसिक संपूण कर्मोको त्याग करके 
मे स्थित होताभया ॥ १ ॥ 


“२४६ अष्टावक्र सटीक । 

मूलम्‌ 
प्ीत्यमाबेनशब्दादेरटरथसेनचा 
त्मनः ॥ वि्तेपैकाग्रहदय एवमेवाहमा 
स्थितः ॥ २॥ । 

पदच्छेदः ॥ 
भरीत्यभावेन_ शब्दादेः "प्रटश्यसेन 
च आटननः विक्षिपेकाग्रहदयः एवम्‌ 

एव अहम्‌ खास्थितः॥ 
अन्वयः शब्दा | अन्धयः शब्दां 
शब्दादेः = शब्द आ- | ~> ) विक्षेपो से 


दिकौ र , ~ एकाय 
आह सन 


्ीत्यमविन = रीति के | हृदयः; 
असावते पक 


च~=ओर | एवमृणएव = एसा 
आत्मनः = आत्मके | अहम्‌ = में 
अदृश्य अदश्य- | आस्थितः = सव तसे 
- तेन तासे | स्थित 


वारहवां अध्याय। २४७ 


,मावार्थं ॥ 
अब तीनपरकार के केकि त्यागके हेतुको कह- 
ते दै ।॥ कायिक वाचिक मानसिक ये तीरनौकस मनकी 
एकाग्रता धिषे विक्षेपके करनेवांङे है ॥ खोकांतर की 
माकि करनेवाङे जो यज्ञादिक कमं है उनसे शारीरम 
विक्षेप होता है शरीरम विक्षेप होने से मनका निरोध 
नहीं होसक्छोहे वाणीके क्म जो निन्दा स्तुति आदिक 
उनसे भी मनका निरोध नदीं होसक्ता है ओर मन के 
जो जपादिक कर्म हैँ वेभी मनके विक्षेप करनेवाङे 
है तीनौ कर्म म जो भीति है उसका त्यागकरना अ- 
वर्य है आत्मा अदस्य है याने ध्यानादिको का अ 
विषय है आत्मा चेतन है मन बुद्धिः आदिक सब अ- 
चेतन हैँ याने जङ्‌ हैँ जड़ चेतनको विषय नहीं करः 
सक्ता है इसवास्ते आत्मा के ध्यान करने की चिन्ता- 
रूपी विक्षेप भी भेरेको नहीं है संपूर्णं विक्षेपो सेर्मै 
रहित होकर अपने स्वरूप मं ही स्थितद्रं ॥ २ ॥ 
पा 
समाध्यास्राद्विचृप्ता न्यवहरस 
माधये ॥ एवेविलोक्यनियममेवमेबाह . 


मास्थितः ५२५ 


मष्ट अ्टवक सटीक! 
पदच्डेदः॥ 
समाध्यासदिविक्षित्तौ _ व्यवहारः 
समाधये एवम्‌ विलोक्य नियमम्‌ ए 
वम्‌ एव अह्म्‌ आस्थितः ॥ 
अन्वयः शब्दाथे | अन्वयः शब्दार्थं 
सम्यकञ- | एवमनि) रसे नियम 
समाध्या) धष्यासञ-| यमम्‌; | 
४: >= (३ करकं | विलोक्य = देखकर 
{118 ^ एवम्‌एव = समाधि 
समाधये = समाधि के ५ 
लिये अहम्‌ = मेँ 
उ्यवहारः = ग्यवहार ह | आस्थितः = स्थित ह 
मावा ४ 
भर] किसी प्रकारके विक्षेप केन होनेपर भी 
समाधिके ज्लिये तो कुक मनआदिकौ को व्यापार करना 
ही पडंगा ॥ उ० ॥ कर्व॑त्र मोक्वलादि. अनर्थौ का 
हठ ज अध्यास इ उरसा करकं रतक्षप हता ह तस ,. 
विक्षेपके दूर करने के स्यि समाधि के वास्ते मनआ- 


पन्द्रहवां अध्याय । २६१ 


लालरंग जो कि -पुष्पका धमं है प्रतीत होने लगता 
है ओर जब पुष्प दूर करदियाजातांहे तो खखरंग जो 
उस पत्थर मे दिखाई देताथा खोप होजाता है आत्मा 
म अन्तःकरण के धर्मं राग देषादिक आध्यासिक हँ 
स्वाभाविक नहीं है इसल्यि वे दूर होस॒कते हैँ ॥ ५॥ 


. मलम्‌ ॥ 
सवेभूतेषुचात्मानं सर्वेभूतानिचा 
त्मनि ॥ विज्ञायनिरहंकारोनि्मसस्तवं 
सुखीभव ॥ ६ ॥ 


8 १.९.94 ॥ 
दकारः नमम 
श्र 
{£ ` । 
र ॐ (य | अन्वयः शब्दै 
सवभत ~ वमिं सरव्ूतानिज्सव क र 
र. 


त्मानम्‌ = आस्म ६ ॥ ७ ॥ 
, . कों आसा ४ 
च~ ओर विज्ञाय द 


लवनान्नमा। 


२९२ अष्टावक्र सटीक 
निररदकारः = अर्हकार ६ न्तः 
रहित न, 
> | इषौ = पती 
निर्ममः = ममतारहित भन = दो 
| भावार्थं ॥ 
अष्टावकरजी कहते है हे जनक ! बह्यासे छेकर 
वींटीपर्यैत संपूरणं भूतो म कारणरूप करके अनुस्यूत 
एकही आत्मा को जानकर ओर संपूण भूत माणि 
को आत्मा मे अध्यस्त याने कल्पित सानकरके अदं 
. कार ओर ममतासे रहित होकर तु सुखपूधैक विचर ५॥ 
¦ मूलम ॥ : 
विदवस्फुरतियत्रेदं तरंगाइवसाग 
रे ॥ तत्छंमेवनसंदेहश्धिचन्मूरतेविज्वरो 
भव्‌ ॥५७॥ 
समा,  , पदच्छेदः ॥ ॥ 
ही पडेगा ॥८ स्फुरति यत्र इदमु, ह तिस . 


व सागरे तत्‌ शन्ते मनसाः 


` पन्धहवां अध्याय्‌ । २६३ 

अन्वयः शब्दार्थे | अन्वयः “` शब्दाधे ` 
यन्न = जिसस्था- | त्मएव = वृह , 
नविषि | नसंदेहः = इसमेसंदह ` 


„ईद्‌ तं यह नरीं 
वगय = ससार । विन्त = दबेन्य 
 तंखणाह्व _ 1 साकी स्प. 
सागरे (तरह ` | विज्वरः = सेतापर- 
स्फुरति = स्फरतादै हित 
तत्‌ = सो मव = हो 
भवाथ ॥ 


५ ९ 

हे जनक ! जिस अधिष्ठान चेतन भं यह रन 
जगत्‌ सद्र मँ तरंगकी तरह अभिन्न सुरण 
शहा है वदी चेतनं वम्हारा आत्मा हं ध, त 
नक ! तुम विगतञ्वर होकर. एला अचु क्त 
२ ह सतापो से रहित हं।॥७॥ \ सम्प 


| मूलम्‌ 11 =. क 
| `स््स्वतातश्रत्स्वना्मः | 






२६४ अवक्र सर्रीक। 


ष्वसोः ॥ ज्ञानस्वरूपोभगवानात्मा 
तप्रृतेःपरः ४२८॥ ५ 
। पदच्छेदः 1: 
श्रदत्स्व तात शद्धस्स्व न अव 
मेषटम कुरुष्व मोः ज्ञानस्वरूपः 
“` गान्‌ आसा तम्‌ प्रङ्नेःपरः ॥ 
‡ अन्यः शृब्दाथं | अन्वयः शब्दार्थ 
तात = हे सोम्य तम्‌ ~त 
मोः -दे्रिय | 
रत | ज्ञानस्य 
द्धत्सख।!- | भगवार्‌ = इश्वर 
वृ ॥८७॥ अनुप | क 
। | आत्मा = परमात्मा 
॥ 


ष च्(= मह | भमः = मित 
देव॒ जृप् = रत कर | परः=परेहै 
विक्षेपे ~ मावा्थं ॥ 

षटावकजी कहते है हे तात ! 2 
-सेमात्रना. ओर विपरीतमावनारूसी 


वारह्वां अध्याय । २७६ 
दिक का व्यापार होता हैअन्यथा नहीं होता है रेसे 
नियम को देखकरके . प्रथम मने. अध्यास को. द्र 
करदिया  इसचास्ते समाधि. के टिये भी मनादिक्का, 
के व्यापारकी कोर आवदयकता नही कितु समाधिसे 
रहित अपने"आत्मानद मे मँस्थित दं ॥ ३; 

देयोपादेयविरहादेर्वहषविषादयाः॥, 
अमावादयहे्रह्यन्नेवमेवादमास्थितः४ 
। पदच्चेदः ॥ 
हेयोपादेय विरहात्‌. एवम्‌ 'हषेविषा- 
दयोः अभावात्‌ अदय हं बरह्मन एवम्‌ 
एव अहम्‌ आस्थितः ॥ 
अन्वयः शब्दार्थं । ` अन्वयः शब्दाये 
हे बरहयय्‌ = हे भ्रमो . अभावात्‌ = अभाव से 
२.५ त्याज्य ओर | - अद्य = अव. 
यवि ; = भ्राह्यवस्ठक |. अहम्‌ न्ये 
८ वानत - | एवमएव = जेसाह वै 


वल्ककन 
जक 


एवम्‌ 
हर्षविषा } हषे विषाद सादी 
दयोः ¦ - । आस्थितः = स्थित दं 


१०४ 


२५० अष्टावक्र सटीक । 


मावार्थं ॥ 

जनकजी फिर अपने अनुभवको कहते है हे घमो १ 
त्यागनेयोम्य ओर महण करनेयोग्य वस्तुक अभाव 
होने अर्थात्‌ आत्मक्ञानकी मराति होनेसे न तो मेरे 
को कुछ्त्याग करनेयोग्य रहाहै ओर न छु ग्रहण 
करने के योग्य रहाहै इसीवास्ते द विषादादिक भी 
मेरेको नरीह ्योकि हष विषादादिक भी रहण ओर 
त्याग करने सेही होते ह इस वास्ते अव मै अपने 
सरूपमैरी स्थित हुआ ॥ ४ ॥ 


मूलम्‌ ॥ 
आश्रमानाश्रमध्यानंचित्तस्वीङृत 
वज्जेनप्र्‌ ॥ विकर्पममवीक्ष्येतेरेवमे 
बाहमास्थितः॥५॥ | 
पदच्छेदः ॥ .. 
अश्चमानाश्नमम्‌ ध्यानम्‌ चित्तस्वी- 


इृतवजनम्‌ विकस्पम्‌ मम वीक्ष्य 
एतेः एवम्‌ पव अहम्‌ आस्थितः ॥ 


वारहवां अध्याय । २५१ 


अन्यः शब्दाय -| अन्यः शब्दार्थं 
+यत््‌ जो .| एतैः तिन संनते 
आश्रमा} _ आश्रम ' | उयन्नः = उयत्रहुषे 
नाध्रमम्‌¡ ` ओर ज-। मम = अपने . 
नाश्नरम हे | विकस्पम्‌ = विकल्पको 
ध्यानम्‌ = ध्यान है | वीध्य = देखकरके 
च = ओर अहम्‌ भं 
चिन्तस्वी। चित्ततेस्वी-| एवम्‌ = इन तीनों 
छृतवजै)=कारकियेव- से रहित ` 
नम्‌। स्त॒कात्याग | आस्थितः = स्थितमया 
ह; 
भावाथ ॥  - 

१दिष्य कहता है हे गुरो ! आश्रमोके ध्मेसि ओर 
उनके फर के सम्बन्ध से भी मै रहितं अनाश्रमी 
जो त्यागी संन्यासी है उनके धर्म जो दण्डादिको का 
धारण करना है उनके सम्बन्धसे भी मेँ रहितदं ओर 
योमियो के धस जो धारणा ध्यानादिक ह उनसे भी 
ओ रहितं कथौकि ये सव अन्ञानिया के छिये बने है 
मै इन सबका साक्षी चिद्रूप द्रं ॥ यःशरीरेन््ियादिभ्यो 
व्रिभिर्चसर्वसगक्षिणम्‌ 1 पारमाथिकविज्ञानंसुखात्मानच 


२१२ अवक्र सदीक1 


स्वप्रभम्‌ 9 परत्यविजानतिसोऽतिवणीश्नमीभ्वेत्‌ २ 
जो पुरूष शारीर इन्दरियादिको से भिन्न ओर सारीरादि्को 
के साक्षी विक्ञानसरूप सुखस्वरूप स्रयमकाश पर- 
मत्व अपने आत्मा को जान छता है सो अतिः 
णौश्रमी कहराता है ॥ सो मेँ वणौश्चमों से अतीत सब 
का साक्षी चिद्रूप द्र ॥५॥ 
मूलम्‌ ॥ 

कमाँ्वुहानमज्ञानायथेवोपरमस्त 
था" इधघ्वाक्षम्याग्दतच्वमवमवाहमा 
स्थतः ॥2॥ 

पदच्छेदः ॥ 

कमोनुष्रनम्‌ अज्ञानात्‌ यथा एव 
उपरमः तथा बुध्वा सम्यक्‌ इदम्‌ 
तचम्‌ एवमएव अहम्‌ आस्थितः ॥ 

अन्वयः शब्दाय | अन्वयः शब्दार्थं 


यथा = जैसे तथा = वैसादी 
पौलु \ क्का अ- | उपरमः = कर्मकात्या- 
` ष्ठानम्‌; रुष्ठान गे 


अज्ञानात्‌ -अ्ञानसे है| एव = भी है 


वारहवां अध्याय । २५ 
इदम्‌ = इस तततवको | एवमएव = कम्मं करने 


न 

- सम्यक्‌ = भलीप्रकार ४ 

वध्वा = जानकरके | ` च्छाकोत्या- 
गके 

अहम्‌ = मं आस्थितः = स्थितं _ 


भावाथ ॥ 


जनकजी कहते हैँ कर्मौका अनुष्ठान अन्ञानतसे 
होता है अथात्‌ जिसको आत्मा के स्वरूप का यथार्थं 
ज्ञान नीं है वही कर्मौ का अनुष्ठान स्वगीदि फल 
की प्राप्ति के स्यि करता है जर आत्मा के अन्ञानं से 
ही पुरुष कर्म करने से उपराम भी होजाता है जिस 
को आत्मा का साक्षात्कार होगया है बह न कर्म क- 
रता है ओर न उनसे उपराम होता है भारन्धवरसे 
डारीरादिक कर्मक करता है वा नहीं करता है एेसा 
जानकर ज्ञानी अपने नित्यार्नद सखरूप म॑ स्थित रह- 
ताह ॥ ६ ॥ न 

मूलम्‌ ॥ 


ऋ 


अरित्यंचिन्त्यमानोपिचिन्तारूपं 


२५ अष्टवक सरीक। 
मजत्यसुौ ॥त्यक्तातद्धावनंतस्मदिवमे 
वाहमादस्थतः ५५७॥ 
पदच्छेदः ॥ | 
अचित्यम्‌ चिन्त्यमानः अपि चिन्तौ 
रूपम्‌ सजति अपो व्यक्ता तद्धावनमर 
तस्मात्‌ एवमएव अहम्‌ आस्थितः ॥ 


अन्वयः शब्दां ¦ अन्वयः शब्दां 
अचित्यम्‌ = बहो ¦ तस्मात्‌ = ताते 
चिन्त्य) _ चितवन तद्व) उस चिन्ता 
मानः; ˆ करताहृज; नम्‌ { की भावना 
अपिन्भी को 
असौ = यह्‌ पुरुप | त्यक्ता =स्याग करके 
चिन्ता} _ चिताको | अहम्‌ =मे 
रूपम्‌; = ' ““““ | पुवमएव = मनां 
भजति = भावना क- रहित 
रताहं आस्थितः = स्थित ह 
सावाधे ]] 
जह्य अचित्यहै याने मन वाणीकरके चितन नहीं 


॥ 7. 7 १ 


वारहवां अध्याय । २५५. 


किया जा सक्ता है पर जो आत्मां अचिन्त्यरूप 
चितवन का करना है उस धचितवनकी चिताको भी 
त्याग करके मै मावनारूपीं चितवन से रहित अपने 
अत्मा ही स्थित दहं ॥७॥ 
मूलम्‌ ॥ 
एवम्बवजकत यन सङक्ृतत्यामवद्‌ 
सा ॥ एवमवस्वमकवा यः सङ्तात्या 
सर्बदसा ॥ = ॥ 
, पदच्छेदः ॥ | 
एवम्रएव कतम्‌ येन सः कृतार्थः 
भवत्‌ असा प्खमपरव स्वभवः यसः 
रृताथः मवत जस्ा॥ 





अन्वयः शब्दा | अन्वयः शब्दां 
येन = जिसु पुरूष | शृतम्‌ = कषा गयीं 
रके , 

एवम्‌एव = क्रियारहित | सःअसौ = वह्‌ पुरुष 
रूपम्‌ ~~ स्वरूप भी 

साधन? _ साधनी के इताथः~ कृतरूत्य 

वति वशसे भवेत्‌ = होता है 





२५६ अश्वक सटीक । 


यः=जो सःअसो = सोवद्‌ 
सादी | ताथः = कृतकस्य 





एवग्‌एव = +यनेख- | भवेत्‌ = होता ह 
तही | विवक्तं} _ईस में 
स्वभावः स्वभाव | व्यम्‌ कनाही 
बाला है |. क्या है 

अवथ | 


जिस पुरुष ने इसम्रकार संपूण कियाओं से रहित 
अपने स्वरूपको जानक्या हे वही कताथ याने जीव- 
न्मुक्त होता ॥भ ०।।जीवन्युक्तका रक्षण क्यार ॥उ०॥ 
जदवाहमस्मीत्यपरोकष्ञानेन निखिरूकर्मवन्धविनिमर 
्तोजीवन्युक्तः ॥ भे द्यहे इस प्रकारके अपरोक्ष ज्ञान 
करके जो संपूण करमो के वधन से छटगया. ह वदी 
जीवन्मुक्त है ॥ देहपातानंतरसुक्तिःविदेहसक्तिः॥ इ 
रीरके पात होने से अनतर जो सुक्ति है उसका नाम 
विदेहमुक्त है ॥-तातपस्यं यह है कि साधन करके 
क्रम से जिसने संपूण शरीर ओर इन्दियादिको की 
क्रिया का त्याग किया है ओर आत्मानद को अनुभवं 
किया है वही जीवन्मुक्त है ॥ < 1 ` ` 

इति दाद्ञ्चपकरणसमाप्तम्‌ 9२ ॥ 


क 


तेरद्वा अध्याय ॥ 


मूलम्‌ ॥ 

॥ अर्किचनमर्वस्वास्थ्यंकोपीनतेपि 
इख्ममा त्यागादानेविहायास्मादहमा 
सेयथाघुखम्‌ ॥ १ ॥ 

पदच्डदः ॥ 
हप्र चनमवस्द्‌ स्वास्थ्यम्‌ कपानच्व 
आर्ष रनम्‌ त्यागदान वहाय अस्मात्‌ 
अह्म्‌ आसे यथासुखप्र ॥ 
अन्धयः शब्दाय | अन्धयः शब्दार्थे 


(नहीषे (कौपीन 
अक्रि? = . इव | _ के धार 
नभवम्‌ | से वि-| कोधीनवे--ण कर 

चास (ने पुर्‌ 


^ ये £ 
( पेदाहई | ` प~ 
~~ न # खा. 
खास्थ्यम्‌ = जोचिचकी | = | 
स्थिति है सो | इलेभम्‌ >= दलम है 


न्द 


२१५८ अष्वक्र सरीक । ` 


अस्मात्‌ = इस कारः | विहाय = चोड करके 
= अहम्‌ ~~ 
। पत्र | यथासु । __सुसपूवक 
त्यागा त्याग ओर्‌ | खम्‌ 
दने । ग्रहणको । आसे = स्थित 


भका 


इस योदश प्रकरण म जीवन्मुक्त के फट को 
` निरूपण करते हँ ॥ संपूरणं विषयो मे जो आसक्ति दै 
उस आसक्ति के त्याग करने से जो चित्तकी स्थिरता 
दुद है वह्‌ स्थिरता कौपीनमात्र म भी आसक्ति करने 
से नही होती है एेसी स्थिरता अतिदुलभ है इशी 
कारण से शिप्य कहता है किं पदार्थौ के त्याग करने 
म ओर ग्रहण करने मे जो आसक्ति है उसकोभी 
त्यागकरके आत्मानेद मं स्थितहू ॥ १ ॥ 


मूलम्‌ ॥ 
कुःच्रापरखद्‌ःकायस्य जद्कताष 


[सचयत ॥ मनःकुत्रापत्यच्छपस्पा्थ 
 स्थितःसुखप्‌ ॥ २॥ 


तेरहषां अध्याय । २५६ 


पदच्चेदः ॥ 
कुत्र अपि सदः कायस्य जिका 
कुत्र अपि विद्यते सनः कुत्र अपिं तत्‌ 
स्यक्ता पुरुषां स्थितः सुखम्‌ ॥ 
अन्वयः शब्दाय | अन्वयः शब्दार्थ 


कु्रअपि = करदीतो मनः = मन 

कायस्य = शरीरका | सिद्यते = सेदकरताहै 
सेदः = इुःखहै अतः = याते 

कत्र जपि = करटी तत्‌ = तीरनेको 


जिहा = वाणी त्यक्षा = त्यागके 
खियते = इती है | सुखम्‌ = सुखपूर्वक्र 
कुत्रअपि = कीं स्थितः = स्थितह 
भावार्थं ॥ 

शारीरक कर्मो म रारीर को खेद होता है अर्थात्‌ 
दातस्के कर्म जो चरना फिरना सोना जगना ज्ञिना 
देना रहण स्यागादिक हैँ उनके करने म शारीर को 
ही खद होता है ओर वाणी के कर्म जो सत्य मिथ्या 
माषणादिक है उनके करने म जिह्ाको खेद होता 
दे ओर मनके कमं जो संकर्प व्रिक्पनादिक या 


२६० अष्टावक्र सदीक् 1 
ध्यान धारणादिक है उनके करने म मनकोखेद 
होता इसलिये शिष्य कहता हे उन तीनो के कर्म 
को त्यागकरके मँ अपने आत्मानंद म स्थितं । २ ॥ 
मूलम्‌ 1 
कृतं किमपिनेवस्यादितिस्‌भ्चित्य 
त्वतः ॥ ख्ट्‌ायत्छटमाया(त वत 
स्वासेयथायुखम्‌ ॥ २॥ 
पदच्येदः \! 
कृतम्‌ किम्‌ आपि न एवं स्यतत 
इति सल्चिन्त्य ततः यदा यत्‌ 
कन्ुम्र आयाति तत्‌ इत्वा आसे यथा 
सखस ॥ 
अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शृच्दार्थ 
शरीरजा- एव = वास्तवे 
दि करके 
स्य -कियाह- । न आसम | त 
„ _‡ आकर्म | तम्‌ | दीं किया 
किमपि = दमी ¦ 4 . इञा 


तेरह अध्याय । २६१ 


स्यात्‌ = हयै कर्तुम्‌ = करनेको 
इति = पसा, आयाति = आपड़ता 
तस्तः = यथार्थ है 
संचित्य = च तत्‌ = उसको 
यदा = जम छता = करके 
यत्‌ = जो चं | यथासुखम्‌ = युलपूर्वक 
कथैः आसे = मँस्थितहू 
म्परवार्थ ॥ 


पर ॥ कायिकं वाचिक मानसिक कर्मो के त्याग 
हौने से दारीरका शी त्याग होजावैगा क्योकि विना 
कर्मो के भोजनादिक क्रियाका व्याग होगा ओर 
विना भोजनः के शारीर रहैगा नहीं] उ०॥ रारीर ओर 
दन्द्ियादिकौकरफे कियाहुभा जो कर्महै वह वास्तव 
से आत्माकरके कियाहुजा नहीं होता है ॥ एेसे चि 
` तवन करके विद्धान्‌ को जब रारीरादिंको के खान 
पानादिक कर्म करना पड़ता हैः तव वहु अहंकार से 
रहित होकर उनकर्मो को करताह्कभआस अपने सुख 
स्वरूप मही स्थित रहता है ॥ ३॥ 


न 


२६२ 


अण्यवक्र स्क 1 


मूलम्‌ ॥ 
कमनेष्कम्यं निर्बधूभावादेहस्थ॒या 
गिनः ॥ संयोगायोगदिरहादहमासेय 


थखमर्‌ ४ ॥ 


पदच्येदः ॥ . 
कमेनेषकम्यनिनेन्धमावाः देहस्थयो- 


[ २१ 


गमेन 
से यथासखम्‌ ॥ 
अन्वयः शब्दां 


कम ओर 

कम) निष्कर्मके 
नैष्कम्य | - वंघनसे 
निर्वष | संयुङ्क 
मावाः। समाव 
वाज्ञे 


क क ७3 


यमाह | 


संयोगायोगविरहात्‌ अहम आः 


अन्वयः शब्दाय 


अहम्‌ = 

दह्क स्‌ 
वागा योग ओर 
। ॥ ` वियोगकी 
्िस्टाद्‌ ' पृथङ्कतासे 


यथासुलम्‌ = सुखपूवेक 
आसे = स्थितं - 


तेरहबां अध्याय २६३ 


भावार्थं ॥ 

प°] कर्मौ के करने म अथवाकर्मोके न करने 
म अर्थात्‌ दोनोमे से एकम ही निष्ठा होसक्ती है दोन 
म निष्ठा कैसे हो सक्ती है ॥ उ० ॥ कर्म ओर निष्कम 
का हृठ रूप स्वभाव उसी को होता है जिसकी देहर 
आसक्ति है जिसकी देहादिको म॑ आसक्ति नदीं है उ- 
सको हठ नदीं होताहे हे प्रभो ! मेरा तो देहके संयोग 
वियोग म भी हठ नही है देह ऋ संयोग बनारहे बो 
दरसका वियोग होजवि मै अहंकार ओर हठ से रहित 
अपने आत्मानिष स्थितहूं ॥ ४॥ 


मूलम्‌ ॥ 


क भ 


अथान्थोनमेस्यित्यागत्यावाशय 
नेनवा ॥ तिष्टचगच्छन्‌स्वपस्तस्मादह्‌ 
मासेयथघ्चुखम्‌ ५॥ 
पदच्खछदः ॥ 
अथानथा न म सस्थ्त्या गत्या न 
उायनन वा तन्‌ गच्छन्‌ स्वपच्‌ 
तस्मात्‌ अहम्‌ आसे यथाप्ुखम्‌॥ 


१५६४ अष्टावक्र सटीङ़ । 

अन्वयः शब्दाय | अन्वयः शब्दाय 
मे =सुम्को | अर्दम्‌ =म्‌ 

स्थित्या = स्थितिसे | तिष्टच्‌ = स्थिताः 


गत्या = चलने से ताहृओ 

बाल्या मच्छय्‌ = जाहु 
शयनेन = शयनसे आ 

अथीनथो = अथेजन- | खपच्‌ = सेताहु- 
आं 


न = कुनै | यथाटुलम्‌ = सुस यूवेक 
तस्मात्‌ = इसकारण । आसि = स्थित 
अद्रा 1 

हिप्य क्ता है हे रारे ! खोकिकव्यवहार जो च- 
खना किर्ना तरैठना उठना आदिक है इसमे भी मेरी 
हानि लाभ कुमी नरै क्यौकि लोकिकरव्यवहार मे 
मी मै अभिमान से रहितहं चाहे मेँ सरेया रद दा 
चेटा रदं अथवा चलता करता रट इन सव क्रिया- 
अमि सी मै अपने आत्मानन्द म एकरस ज्यो त्या 
स्थित रहताह ॥ ५४ 


तैर्वा अध्याय । २९५ 
मूलम्‌ ॥ 

स्वपतानास्तमहानिः साडयल्यव्‌ 
तानवा ॥ नाशह्िसवकवह्ययस्मादह 

मारसंयथाद्खम्‌ ॥ & ५ । 
स्वपतः न .अस्तिमे हानेः सिरधः 
यलवतः न क नश्ौल्खासो विहाय 
अस्मात्‌ अंहम्‌ असे यथासुखम्‌ ॥ 

अन्वर्यः शब्दाथे | अन्वयः शब्दां 
मे युक _ | सिद्धिः = सिद्धि है 
स्वपतः = सोवेहुये | अस्मात्‌ = इसकारण 


अहम्‌ = मे 
हानिः = हानि | नाशो्ा _ हानि 
नअस्ति = नहीदे |सौ  लामको 
वा = ओर क 
ज विहाय ~ बोड 
मे मभ करके 


' यवतः = यत्रकसे । यथासुखम्‌ -सुखपूर्वैकः 
हये की । आसे = स्थितं 


डे 


२६६ अष्टावक्र सरीक्‌ । 
मावार्थं ॥1 | 
जनकजी कहते है यतन से रहित होकर यवि र्म 
सोयाही रहं तव भी मेरी कोई हानि नहीं है ओर 
यतन विरोष करने से मेरेको किसी फल विशेष की 
सिद्धिभी नरी होतीहै इस वासते मै यल अयत्न मी 
हर्षं शोक कों त्याग करके सुखपूर्व्वक स्थितटं क्यो- 
कि यल अयत्नादिक सव देह इन्दिया के धम्म है 
सञ्च आत्मा के नहीं है ॥ ६॥ 
मूलम्‌ ॥ 
सुखादिरूपानियमं माविष्वालोक्य 
भू[रराः ॥ शुभाश्चमकव्हायास्मादषह 
मासययाद्चखम्‌ ॥ ७ ॥ 
पदच्छेदः ।) 
सुखादिरूपानियमम्‌ भवेषु मरो. 
क्थ भूरिशः शुभाशुभे विहाय अस्मा- 
त॒ हम्‌ आसे यथासुखम्‌ ॥ 


तेशां अध्याय । २६७ 


अन्वयः शब्दाथं | अन्वयः शब्दा 
अस्मात्‌ = इसलिये | आलोक्य = देखकरके 


भवेषु = बहुतजन्मों च = ओ 
रिषे शुभाशुमे = शभ ओर 
सुखादि (सुखादिरूप अशुभको 


रूपा = + के अनि-| विहाय = चोड़करके 
नियमम्‌ ( त्यताको | यथासुखम्‌ = सुखप्र्षफ 
भ्ररिशः = बाखार आसे = स्थितं 
भावार्थं 
जनकजी कहते है अनेक जन्मो मेँ मनुष्य पशु 
आदिक के जितने भाव याने जन्म होते हैँ उन को 
जो सुख दुःखादिक प्राप्त होते है वे सब अनित्य है 
ेसा बहुत स्थं देखा जाताहै क्योकि संसारम सब 
देहधारिया को दुःख सुख बराबर वने रहते हैँ 
कोई भी एेसा देहधारी संसारम नहीहैजो स- 
देव काल सुखी रहै किन्तु यकिञ्चित. कारु सुख 
ओर बहुत काल दुःख रहता है भरथम तो जन्म- 
कार का दुःख फिर बाल्यावस्था मे अनेक भरकार के 
रोगादिका करके जन्य दुख होता हे युवावस्थाः 
स भोगां से जन्य रोगादिकां करके दुभ्खः होता हे 


8६२; अश्वक्छ सर्दीक 


¢ [4 
“फिर स्री पुत्रादिकां स मोहसे दुःखो के समूह्‌ उ 
स्प होते हैँ फिर बृद्धावस्था तो दुःखो की खानिही 
है अनेक भकार के विष्यजन्य सुखदुःखादिको को 
अनित्य जानकर ओर उनके हेतु जो शभाश्चुम- 
क्रम्म ह उनको त्याग करके अपने भात्मानन्द मं 
स्थित षटं ॥ ७ ॥ 


इति श्री ण््रयोदशयप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ १३ ॥ 
गै। „ 4 ट 
चौदहवां अध्याय ॥ 


म्लम्‌ ॥ 
प्रकृ त्याश्ल्यचित्तौ यः प्रमादाद्ा 
वभावनः ५ निद्वितीबीधितव ज्तीण 
संद्वस्सोहिसतः ॥ ११५ | 
पदच्खद्‌;॥ 
प्रकृत्या शृन्यचित्तः यः प्रमादात्‌ 


गवतनाचनलः नाद्रतः बाधितः इव ज्ला- 
` , णरस्स्रएः हि सः] । 








चोदहवां अध्याय) 2 && ; 

अन्वयः शब्दाथं | अन्वयः. शब्दार्थं. 
यः = जो पुरूष च = ओर 

भरत्या = स्वभाव सा | निद्रितः = सोताहृजा 


शन्यचित्तः = शून्यचि 
वाले | रोपित क गत 
च = प्र्‌ इव येसा 





प्रमादात्‌ = भरमादसे 1 
(विषयों का | सः = ¶ह पर 


त = † सेवन.कृले | क्ीणसं _ 1 संसार से 
“` (वालादहे । सरणः (रहितहे. 


भावार्थं ॥ 


इस प्रकरण म जनकजी अपनी शान्तिचतुटय 
करो कहते. है।।जो पुरूष स्वभाव से विषयों मे शून्य- 
चित्तवाला है अथात्‌ अपने स्वभाव से चित्त के धर्म॑ 
जो विषयो मै रागद्वेष उनसे जो रहित है ओर 
परारण्धकर्म्मौ के वरीभूत होकर विषयों का चिन्तन 
श्री करता हे ओर भोगता भी है उस को हानि खम 
कुछ नदीं है इरी मे दान्त को कते हैँ जैसे.निदा 
के व जो युरुष शून्यचित्त होकर सोरहा हे उसको 
किसी पुरुष ने जगाकर उससे कहा कि तू इस काम 


२७० अवक्र सरदीक। 


को कर वह जागकर उस कामकोतो करताहै 
परन्तु अपनी इच्छ के अनुसार नहीं करता है 
किन्तु दुसरे पुरुष की म्रेरणा करके वह काम को 
करता है ( दृष्टौन्त ) इसी भकार जो युरूय सान्त- 
चित्त है वहभी प्रारब्धव्दय से विषयो को भोगता है 
अपनी इच्छा से नहीं भोगता है ओर जेते कोई 
पुरुष अपने आनन्द भ वैठा है किसी सिपाही ने 
आकरं उसको धिगारी पकड़ कर उसके शिरपर 
गठड़ी रखवाया ओर वह पुरूष गठड़ी को उठाकर 
ठे जाता है यदि न उठवै या कहीं धरदेवै तो सि- 
पाही उसके कमची मारे वह्‌ अपनी खुक्ञी से नही 
उठाय छेजाता है किन्तु दुसरे की प्रेरणा से वह्‌ उ- 
ठाय खियि जाता है तेसेदी ज्ञानवान्‌ सी अपनी खी 
से तो व्रिषयभेोमो को नही भी भोगता है परन्तु भ्रा 
रञ्धरूपी सिपादीकी मरणा करके भोगता है इसलिये 
उस को हानि खम ऊङुखमी नहीं है ॥ १ ॥ 


मूलस्‌ \ 
कधनानिकमित्राणि कमेविषयदं 
स्यव्‌ः ॥ कशाद्खक विज्ञानं यदामेम 
[सतास्प्रहय ५२१ 


चौदहवां अध्यायं। २७१ 
पदच्छेदः ॥ 
क्र धनानि क्र मित्राणि क्र मे विषय 
दस्यवः क शाखम्‌ क च विज्ञानम्‌ 
यदा मे गरिता र्णहा॥ 
अन्वयः शब्दाथे | अन्वयः शब्दा 
य॒दा = जव मित्राणि = मिहे 


खहा = एः शिक 
गलिता == गलित हो- 4 
गर क = कहा 
^ तदा = तब 
` ` मे-मेरेो | शाखम्‌ = शास हे 
क = कहां च = ओरं 
धनानि = धन है क = कहां 
क = करां विज्नानम्‌ = ज्ञान है 
भावाथ ॥ 


जनकजी कहते हैँ विषयो की भावना से शून्य 
वित्तवाला द्रं खश्च पूणात्मददीं को जब विषय 
भोगौ की इच्छा नष्ट होगद है तब मेरा धन कां है 


२७२ अवक्र सभक ! 


मेरे भित्र कहां हँ साखका अम्यास कां है ओर 
निदिष्यासनादिक कहां है भेरी तो किरीम भी आ 


[ १० 


स्यावुद्धिः नही रही ॥ २ १ 
मूलम्‌ ॥ 
विज्ञातेसाक्चिएस्षे परमातमनिचे 
इवरे ॥ नेरार्येवन्धमोक्तेच न चिन्ता 
स॒ुक्तयेमम ५३॥ 
पदच्छेदः ॥ 
विज्ञाते साक्षिपुरुदे परमात्मनि च 


देदवरे नेराङ्ये अन्धमोक्चे च न चिन्ता 
मुक्तये मम ॥ 


अन्वयः शब्दा | अन्वयः शब्दार्थ 








_. (तप्रदकाः ~ (तत्पद 
साक्षि ~ + अथं साक्षः | तए = +का अर्थ 
॑ पर्प याने | °^ .._ (यरमत्मा 

. -- जीव्‌ .... |. . इश्वरे = ईश्वरे - 


` च = ओर्‌ ` . .। ` -विज्ञाते = जाननेपर 


चौदहवां अध्याय । . २७३ 
नैराश्ये = ओंशारहित | युके = युक्ि के 


बन्धमोक्षे* वन्धुक मोक्ष लिये 
होने पर चिन्ता = चिन्ता 
मम = सुखको न= नदींहै . 
मवा ॥ 


देह ओर इन्द्रियों का साक्षी पुरुषं जो त्वपद्का ` 
अथ है ओर तत्पदका अथै जो परमात्मा ईैखवर है 
इन दोनौके रक्त्या्थैचेतनको त्वमसि महावाक्य 
ओर भागस्यागखक्षणा करके साक्षात्कार करने 
से ओर इष ओर मोक्षमे ओ इच्छाके अभाव होनेसे 
मुक्तिके'निमित्तभी विद्याच्‌को कोई चिन्ता बाकी नही 
रहती है ॥ श्र° ॥ महावाक्यका लक्षण कयाहै 
छक्षणाकाञर्थं क्या है । ० ॥ वेदम दो भक्रारके वा- 
कय हैँ एकर जन्तर्ाक्य ह दसरे_मद्यवाक्य है 
द्वोनौ के रक्षण को दिखाते हैँ ॥ स्वरूपतरोधकवाक्य- 
मवान्तर्वीक्यम्‌ ॥ आत्माके स्वरूपका बोश्चक्‌ -जो- 
वाक्य है.उसका नाम-अत्रान्तवौक्यहे जे'सत्य्ान- 


सनेक्तनष्य % ॥ आत्मा व 

अर्च्तस्त्ररूपदै ॥ यह्‌ वाक्य तो आत्माके स्- 

रूपकोदी बोधन. करता है इसीवास्ते इसका-ना्म 
4 


२७४ अष्टावक्र सर्ीक । 
अवान्तरवाक्य है ॥ अमेदबोधकंवाक्यं महावाक्यम्‌ ॥ 
अभेदका बोधक जो वाक्य है उसीका नाम महा- 
वाक्यै ॥ जेसे “बद्याहमस्मि*भेही नद्यं ॥ अयमा- 
त्माबह्य ॥ यह अपना आत्माही बह्य है॥ तन्त्वमसि। 
तत्‌सोई याने ईखवर ॥ तवं =तू याने जीव ॥ असिनदै 
ये सब वाक्य जीव ईदवर की अभेद्ताकोही बोधन 
करते है इसीसे इनका नाम महावाक्यं है ॥ अव 
छक्षणा को दिखाते है ॥ पदके अथका ज्ञानदो `. 
` तरह से होता है एक तो शक्तिदत्तिकरके होता है 
जसे किसी ने किसी से का £ घटमानय ” याने 
भटकोरखावो अब यहांपर धटपदकी शाक्ते कम्चुग्री 
वादिवारी व्यक्तिमे है याने घडे म है ओर रने- 
वाङे क्रे भी उसका ज्ञान है कि घडेके रखने को 
दूसरापुरुष कहता है वह्‌ धरमानय खन्द को खुन- 
कर तुरन्त घडे को उटालाता है यहांपर तो श- 
` क्तिडृत्ति करके पदके अर्थं का बोध होता है ओर 
` जहांपर शाक्तिडत्ति करके बोध नहीं होता है वहां 
पर ठुक्षणाच्त्तिकरके पदके अथेका बोध होता 
सो दिखाते हैँ ॥ शक्यसम्बन्धोहिलक्षणा 1 शक्तिके 
आश्यका नाम शक्य है अथीत्‌ पद्‌ जिस अथे को 
बोधनकेरे उस अथै का नाम शाक्य है.(ट्टान्त)किसी 


चोदद्वां अध्याय । २७५ 


ने एक गुवारुसे पूखा तेरा मकान कराह उसनेकहा॥ 
गङ्खायां घोषः ॥ मेरा मकान गङ्ख है । अब यहां 
पर राक्तिव्रत्ति करके तो अर्थं नहीं बनता है क्यो 
कि गगापदकी शक्ति भवाह म ॒है याने गङ्खापद- 
का अथं जरुका भवाह है उस भवाह भँ मकानका 
होना असंभव है इसवास्ते य्हापर जो लक्षणा कर- 
के अर्थका बोध होता है उसको दिखाते ॥ ५ 
पद्का शक्य भरवाह है उसका सम्बन्ध तीरके साथ 
इसवास्ते गङ्गा के तीरपर इसका आम है गङ्खायांघोषः 
इसपदसे ेसा बोध होता है ओर तात्ययोजुपपातते - 
लक्षणा बीज है जिस अथै म वक्ताके तात्य की 
असिद्धिहो वरहापरही रक्षणा होती है गगायांघोषः 
यहांपर गङ्गा के भवाह्‌ मँ मेरा ग्राम है एेसा वक्ताका 
तात्पर्य नरीहै क्योकि देसा होनहीं सक्ताहै इसीवास्ते॥ 
शङ्कायां घोषः ॥ म लक्षणा होती है ॥ अब लक्षणा 
के भेदको दिखते है ॥ लक्षणा तीनम्रकार की है ॥ 
एक जहद्छक्षणा दूसरी अजहछक्षणा तीसरी ज- 
हदजह्क्षणा ॥ वच्याथमशेषतयापरित्यज्य तत्सम्ब 
न्धिन्य्थातरेद्रचतिज्जदष्छक्षणा ॥ जहांपर वाच्याथका स- 
मग्रूपसे त्यागकरके तत्सम्बन्धी अ्थौतरमे दृत्तिहो 
वहंपर जद्छक्षणा होती हैः जसे ॥ गङ्गायाधोषः ॥ ` 


२९७६ अवक्र सटीक 1 


यहपर गङ्खापदका वाच्यार्थं जो परवाह ह उंसका स- 
मग्ररूपसे त्यागकरके तिसके साथ सम्बन्धवारा जों 
तीर है तिस तीरम गङ्गापदकी ङक्षणा होती है याने 
गङ्ख के तीरपर इसका भ्राम है 1 घोपनाम अहीररोके 
ग्रामका है 1 वाच्याथीपरित्यागेनतत्सम्बन्धिन्यर्थातरे 
वृत्तिरजहद्छक्षणा 1 जहांपर वाच्याथका त्याग न क- 
रके तिसके सम्बन्धवारेकाभी ग्रहणो वरहांपर अज- 
इष्टक्षणा होती है ॥ किसी के गृहमे दण्डी सन्य 
सिर्योका निमन्नण था वर्हापर जाकर दण्डीरोगं 
चाहर वैठे जव भोजन तैयारहुवा तव माक ने 
अपने नौकरसे कहा ॥ यष्टीभवेय ॥ खाठीका भी- 
तर अवैरा कराओ ॥ अब यदहांपर राठी का भीतर 
वेश तो बनसक्ता है परन्तु तिस वक्ताका ताप्यं 
भीं है किन्तु यष्टिधर के मवेखा कराने मै वक्ताका 
तात्पर्यं है इसवास्ते यष्टीपदका वाच्यार्थं यष्टि है 
तिसका त्याग न करके तिक्चके साथ सस्बस्धवाख 
जो पुरूष है तिस पुरुष यं जो लक्षणा करनी है इसी 
चा नाम अजहछक्षणाहै ॥ वाच्यार्थेकदैलपास्त्यागे 
नैकदे्डतिजहक्जद्क्षणा ॥ वाच्याथै के एकदे 
क त्याग करके एकदेशाका अहणकरना जो है इसी 
का नाम जहत अजहत्‌ क्षणा हे जैसे ¶ त्वमि. 


चौददवां अध्याय । २७७ 


यहांपर ततपदका वाच्यार्थं सरव्तसादिक गुर्णोकर- 
के युक्त ईश्वर चेतन है ओर त्वैपदका वाच्यायै अ- 
ल्पक्ञत्वादिक गुणों करके युक्त जीव चेतनं है तव्‌ 
वह्‌ सर्वज्ञत्वादि गुणवाटा ईद्वर त्वं तरू अल्पन्ञत्वादै 
शुणवाला जीव ये जो दोनोपदों के वाच्यार्थ है इनका 
अभेद नही होसक्ता है परं दोनों का रक्षार्थं जो 
शुणों से रहितं केवर चेतन है उसी का अभेद हैः 
सक्ता है सो अभेद जहद्‌ अजहद्‌ याने भागत्याग- 
लक्षणा करकेही होता है तत्पदं के वाच्यार्थं का-जो 
एकदेश सरवज्ञत्वादिक गुण ह उनके त्याग करने से 
ओर त्व॑पद्‌ के वाच्याथेका जो एकदे अल्पनज्ञत्वा- 
दिक गुण है उनके भी त्याग करने से देना पदोबिषे 
एक जो रश्ष्यार्थचेतन स्थित है उसके अहण क्ररने 
से दोनो का याने ईखंर ओर जीवका अभेद्‌ केवर 
चेतन भ होता है सो जिस विद्यान्‌ ने महावाक्यं क- 
रके ओर भागत्यागलक्षणा करके जीव दैरवरकी 
अभेदता को जानल्िया है वही सक्त है उसको सुक्ति 
की को चिन्ता नहीं है ॥३॥ । 


मलम्‌ ॥ 
अअन्तवकल्पश्चूल्यस्य. बाहःस्वच्च 


ग्न अष्टावक्र सर्दीक। 

न्दचारिषः ॥ भान्तस्येवदशास्तास्ता ` 

स्तादशाणवजानते ५५॥. ` 
पदच्चेदः॥ 


, अन्तर्विकृ्पशन्यस्य बहिः स्वच्छ- 
न्द्‌ चारिणः अन्तस्य इव दशाः ताः ` 
ताः तादृशाः एव जानते ॥ 


अन्वयः शब्दाथे | अन्वयः शब्दाथ. 


अन्त स्वतेत्रे च 
अन्त | एवि. चारि = | लने वाले 
विकल्प = । कल्प से ` की ` . 

शून्यस्य | शून्ये ताभताः = उन उन 
{जा जाः = ओंको 
९ अरण . | दशा ० | 
बहिः = बाहर तादश। ध 
= < परुपकी नाई ते पुरुष 


सव (दहैजो रसे | जानते = जानते ह 


` चौदष्वां अध्याय । २७६ 
- भावार्थं ॥ 
जिस पुरूष का अंतःकरण विकल्प याने संकल्प 
से रहित है अथौत्‌ जिसको कोई भी विषय वासना 
भीतरसे नदी रती है ओर बाहरसे जो उन्मत्त की 
तरह स्वेच्छापूवेक विहार करताहै वही ज्ञानी है उ- 
सको ज्ञानी पुरुषही जानता है दूसरा अक्ञानी पुरुष 
नदीं जानसक्ता है ॥ ४ ॥ 
इति श्रीअष्टावक्रगीताशिष्यप्रोक्तदान्तिचवुष्टयं 
नामचतुदैरापरकरणसमाक्तम्‌ ॥ १४ ॥ 


पन्द्रहुवां अध्याय।॥ 








मूलम्‌ ॥ 
यथातथोपदेशेन कताथेःसत्वबुरि, 
मात्‌ ॥ आजीवमपिजिज्ञासुः परस्तत्र 
विञयुह्यति ॥ १॥ 
पदच्छेदः ॥ । 
यथातथोपदेशेन ताथः सचबुद्धि- 


२८९ ` अटा सदीक , 

सान्‌ आजीवम्‌ अपि जिज्ञासुः परः तत्र 
विमंदह्यति १ । 
अनयः शब्दां | अन्वयः शाब्दा 


९, सच्षुद्धि | परः = असतु 
उद्धिमान्‌- | वाला वाला पुरुप 
४ रप्‌ आजीवम्‌ = जीवनप- 

= (जसतैत |. न्त 
तव _। याने थोडे | जिज्ञासुः भिजञासुदो 
देशेन | ई उपदेश अपि = (ताहुजामी 
सं तत्र ~= तिसविपे 
ताथः = कृताथ | विमुह्यति = मोदकोभा- ` 
भवति = होता है । ` होता है 


| भावाथ ॥ - 

अब तच्योपदेशविरातिकनाम पचदश्म्रकरण 
का आरम्भ करते है ॥ अ्टावक्रजी जनकजी की 
क्ञानस्थितिके खियि पुनः २ उपदेश कस्ते हँ क्योकि 
छंदोग्योपनिषद्‌ स ेतकेतुके भति खेतकेतु के पिता 
ने नवबार आत्मत्व -का उपदे किया हैअ- 
{थम्‌ लान के अधिकारी अधिकारी के दिखति द ४ 


पन्द्रहर्वा अध्यायं । २८१ 


उत्तम बुद्धिमान्‌ शिष्य सामान्य उपदेश. करके आ- 
त्मबोध को भप्त होजाता है याने कृतार्थं होजाता 
है सतयुग म केवर ओंकार के उपदेशः से उत्तम 
-रिष्य तार्थ हयेगयेः हैँ ओर निङ्कष्टबुदधिवाल शिष्य 
मरणपर्यन्त उपदेश को सुनता रहता है पर उसको 
यथाथबोध नरी होता है जसे. विरोचन को बह्मा ने 
अनेक.बार उपदेश किया तःमी वह बोधको पाक्ष न 
हुआ संसार भ तीनभकारके अधिकारी है एक तो उ- 
न्तम अधिकारी है जिसको एकवार रार्के खख से 
मदावाक्य.के श्रवण करने से बोध होजाता है दूसरा 
मध्यम अधिकारीहै जिसको बारवार श्रवण मनना 
कोके करनेसे बोध होत्या है तीसरा निकष अधिकारी 
है जो चिरकालतक राख को श्रवण ओर उपासना, 
, आदिकं को करके बोधको प्राप्त होता है मोक्षके अ- 
पिका््यों को दिखते है ॥ खान्तोदीन्तः क्षमीशूर 
स्वेन्द्रियसमन्वितः-॥ असक्तोबरह्मज्ञानेच्छुः सदासाधु- 
समागमः॥ १ ॥ साघुबुद्धिःसदाचारीयोभेदःसर्वदैवते ॥ 
आदापाराविनिक्तस्त्ेतमोत्ताधिकारिणः ॥.२॥ जो 
श्चान्त चित्त है जो इन्द्रियो को दमनं करनेवाला है 
परेतु संपूणदन्दियों करके युक्तहै ज पदार्थो मः आ- ` 
सक्छिसे, रहितः है जो बद्यक्ञानकी. इच्छावादय होकर 


( 


। | 


९८२ अष्टावक्र सर्दीक। 


सदेव महात्मौ का सेग._करता है जो सदर बुदिवाद्य 
ओर श्रष्ठाचारवाल्यहै जो संपूर्णं देवो म एकहीचेतन 

को जानता है जो विषयों के आदरारूयी पारासे रहित 
है वह मोक्षका अधिकारी है जिसमे ऊपर करे हये 
रुणा मसे कोद मी गुण नहीं घटता है वह्‌ मोक्ष का 
अधिकारी नही है।॥9॥ 


मोचतोपिषयवेरस्यं बन्धौवेषयिक 
रसः॥ एतावदेवविज्ञानं यथेच्छंसितथा 

॥ २॥ 
9 पदच्छेदः ॥ 

मोक्षः विषयवैरस्यस््‌ बन्धः वेष- 
यिकः रसः एतावत्‌ पव विज्ञानम्‌ 
यथा इच्छसि तथा कृरु ॥ | 
अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शब्दं 
- ५८ ^ भिषर्योसे | वेषयिकः = विषयसं- 
स्यम्‌ 4 वेश्य |`  बन्धी,. 
= मोहे , रसः चरस. ~ - 





~ पन््हवां अध्यायं २८६ 
 वस्धः=बन्धहे | यथाह | - सावा 
ताव इतना | च्छति -जसाचादै | 
एष ८ तथा = वेसा 
विज्ञानम्‌ = ज्ञाने कुरु कर तू 
। भावार्थं ॥ 


अब बैध ओर मोक्षके उपायको सेक्षिपसे निरूपंणः 
करते है विष्यो मे जो अनुराग है वही वषै ओर 
विषयो म जो अल्रागका त्याग है. वही मोक्ष है #~ 
ेसा कहामीहै॥ मनएवमवुष्याणां कारणर्वधसेोक्षयोभा 
वधायविषयासक्तं सक्तयैनिर्विषयेस्म्रतम्‌ ॥ 9 ॥ मु. 
प्योका मनही बंध ओर मोक्ष का कारण है विष्यो म 
जब मन आसक्त होजाता है तब वह मन वैधका हेतु 
होता है जब विषयो की आसक्ति से रहितहोताहै तब 
वही मन सुक्तिका हेतु होता हे ॥ १ ॥ अष्टावक्र जी 
कहते हैँ हे जनक ! इतनाही बध मोक्षका विरेषक्ञान 
है इसको - ठुम मटीम्रकार जानकर जसी तुम्हारी 
द्ृच्छा हो वैसे त॒म करो ॥ २॥ 
"2 मलम्‌ ॥ । 
वाग्मिप्राज्ञमदहोयोगेजनंमकजडा 


1 


२८४ अषएटवक सटीक 
लसम्‌ ॥ करोति तत््ववौधोऽयमत 
स्त्यक्ताङशुद्चभिः) २ ॥ 
पदच्चेदः ४ 

वाम्मिघ्राज्चनदोयोगम्‌ जनम्‌ मक- 
जडाख्पम्‌ करोति तच्ववोधः अयन 
अतः त्यक्तः वुभुक्षुभिः॥ + 

अन्वयः श्ब्दाथ | अन्वयः शर 





व करोति = करता है ` 
तच्ववाध्‌ः = क्चन्नाच अतः = इसीकारः ध 
बोलने | 
6 ध | बालेप्‌- । भोमाभि- 
मदो = | डम इभिः] लार 
गी | अयम्‌ = यह 
जनम्‌ = पुरुषकों त्यागकि 
गरंगाजड़ | त्यक्कः=; या गया 
लब्‌" ` ओरं दै 


लघ १... 


पन्द्रहर्वा अध्याय + २८५. 
भावार्थं ॥ 


. ड प्रियदरन ! तन्तवक्ञानके सिवाय किसी अन्य .. 
उपाय से विषयासक्ति का नाञ्च नदी होता है ॥ यह 
जो आत्मवोध्च है वह बहुत ओरचाख्याङे चतुर को 
मूक करदेता है ओर जो बड़ाबुदधिमान्‌ अनेक प्रकार 
के ज्ञानकरके युक्तो उसको जङ्‌ बनादेताहै ओर बडे 
उद्योगी को क्रियासे रहित आखरूसी बना देता हि मन 
का अतर आतत्माकी तरफ प्रवाह होनेसे सब इन्ियां 
दीरी होजाती है याने अपने २ विषयो के अ्रहण क- 
रने भ असमर्थं टोजाती है यह तत्वबोधवाक्या- 
दिक संपूण इन्द्रियोको बेकाम करदेता है इसीवास्ते 
विषयभोगों की कामनावाखा पुरुष इसका आद्र नहीं . 
कराः है वह आत्मज्ञान के साधनो से हजारो कोस . 
मागता है ॥ ३ ॥ । 


 , म्रूलम्‌॥ न 
नत्वदेहोनतेदेहो मोक्ताकतोनवाम . 
वान्‌ ॥ चिद्रपोसिसदासांच्ीनिरपेचः 
¦ युखचर्‌ ॥ ९ \ | 


अ ८६ अष्टावक्र सदीक। 
पदच्छेदः ॥ 


न स्वम्‌ देह्न ते देहः मोक्का 
क्ता न वा भवान्‌ चिद्रूपः श्नसि 
सदा साक्षी निरपेक्षः सुखम्‌ चर ॥ 


अन्वयः शब्दाय | अन्वयः शब्दार्थं 


तरम्‌ त न = नहह 
देहः = शरैर विद्रषः = चैतन्यरूप 
न = नही हे | 
न्न सदा = नित्य 
ते=तेरा साक्षी = साक्षी 
देहः = शरीरदे । निरपेक्षः = इच्छारहि- 
वा= ओर त 
मवाच्‌ = तू सुखम्‌ = सखपूवैक 
क्का = मोजा । यर्‌ = विचरं 
भवाथ प 


त्छज्ञानकी भासिके !छिये अ्टावकजी किर उ 
पदेख करते ॥ हे जनक ! तुम पचमूतात्मक देह नही 
हो क्योकि देह जड़ है ओर अनित्य है तुम नित्यो 


` पन्द्रहवां अध्याय । २८७ 


चेतन्यस्वरूपहो तम्हारा देहके साथ कोष सम्बन्ध 
नहीं हे ॥ असंगोद्ययंपुरुषद्रतिश्चुतेः ॥ यह पुरुष याने 
जीवात्मा असंग है देहादिक्रौके साथ संबेधसे रहितै 
सी अतिप्रमाण से तुम संयोगादिक सम्बन्धो से 
रहित हो ओर ठम कतौ मोक्ता शी नदहीहो क्योकि 
कतौपना ओर भोक्तापना ये दोनो अंतःकरणके धमै 
ह तुम उस दोना के श साक्नीहो ओर एेसा नियम 
भीहैजो जिसका साक्षी होता हे वह उससे भिन्न 
होता है जैसे घटका साक्षी घटसे भिन्न है तैसे कती 
भोक्ता जो अंतःकरण है उनका साक्षी भी उनसे भिन्न 
है ॥ इसमे दृ्टांतको कते हैँ ॥ जसे गरत्यशाखा म. 
स्थित दीपक साखा के स्वामीको ओर सभावाल को 
ओर नैकी को तुख्यही रकाद करता है यह शरीर 
तो ग्रत्यशाल्ला है अहंकार उस म समापति है ओर 
विषय सव सम्य हैँ याने समा म बैठनेवाठे है ओर 
बुद्धि. उस्म नतैकी हे याने नाचनेवाटी वेशया है इ- 
न्द्रियगण सब ता बजानेवाछेै चेतन आत्मा साक्षी 
सब का प्रकाशक है जसे दीपक अपने स्थानम स्थिर 
हुआ २ सबको भकाराता है तैसे चेतनभी अचल 
श्थत साक्षीरूप होकर सबको ्रकोरा करता है अष्ट- 
जी कहते हैँ हे जनक ! देहं म जो इन्निय ओर 


२८८ अंशवक्र स्दीक। 


अहकारादिक है उनका तू अपनाकां साक्षी मानकर 
सुखपूवैक विचर ॥ ४॥ 


मूलम्‌ ॥ 
गहैषौमनोधर्मो नमनस्तेकदाच 
त्‌ ॥ ावकलषास्वावात्मर्नववक्छार्‌ 
सुखन्द्र्‌ ॥ ५ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
राग्डेषो मनेधमों न मनः त 
कदाचन निविंकरस्पः अपि बोधासमा 
निर्विकारः सुखम्‌ चर ॥ 
अन्वयः शब्दाय | अन्वयः शब्दार्थ 
रागदेपी = राग ओर। मनः=मन 
देप कदाचन = कमी 
 मनोध्मो = मनकेषमे न = नदीं 
न ते = तेरा 
न ते = तेरेनरीं है त्वम्‌ ~त 


पन्द्रहवां अध्याय । पेत 
नि्विक _ विकल्प | वोधालमा = वोधख- 


ल्पः रहित 
निर्धारः = पिकारर- सप्‌ 
हित असि =है 
भावाथ ॥ 


अष्वक्रजी कहते है है जनक ! रागे षादिक सेब 
भनके धर हं वुद्च आत्माके धम्मं नहीं हैँ अन्यत्र भी 
कहा हे ॥ रारुभित्रखदासीनो मेदाःसर्वेमनोगताः ॥ 
एकात्मलेकर्थभेदः सैमवेद्‌दैतददौनात्‌ ॥१॥ यहशन 
हे यदाभेत्रहे शतुसे देप मिच्रसे राग ओर उदासीनता 
ये सव्र मनकेही धम्म है उदेतदक्षौ की दृष्टि म मेद्‌ 
कहां द्येसक्ता है दैतद्शैनसे ही भेद होता है॥ १॥ हे 
जनक! मनका संबेध कदापि तेरे साथ नहीं है मनके 
अध्यास से चुम सगादिकों मे अध्यास मतकरो॥ भ० ॥ 
राग देषभी सुद्ध आत्माही का धरम क्या न हो॥उणगाराग 
देपादिक तुम्हरे धमं नहं होसक्ते है क्योकि ठम 
ज्ञानस्वरूपो यदि यह कदयाजाय कि रागृदधेषादिक 
आत्माके ही धरम है तो वे आत्मा के स्वामाविक धम्मे 
ह या आतुक धम है या आध्यासिक धम्म हैँ ॥ वे 
स्वाभाविक धम्मं तो हो नदीसकते क्योकि श्च॒तिया में 
ओर सपरतियो मै. आत्माको निर्धम्मक छ्खा है 
५: 


~= ~ १५ 


५ , अष्टावक्र समीक 


अङब्डमस्परछमरूपमन्ययं तथाऽरसनित्यमगरधवश्चः 
यत्‌॥ अनायनन्तस्महतःपरश्रवनिचाय्यत्तन्परत्युञ्सा- ¦ 
लमच्यते ॥ 9 ॥ आत्मा राब्द्‌ स्परौ रूप रस्रादिको से 
रहित है नासे गध से भी रहितहै नित्य है न उ: 
सका आदिर ओर न उसका अंत हं महत्तत्त्व से परे. 
है एसे आत्माको जानकर पुरुष खल्यु के मुखसे छट. 
जाता है ॥ इसतरहकी अनेक श्ुतियां आत्मा को 
निर्धमिक वताती है ॥ शुच्येखक्छःस्देवात्मा नवैवध्ये- 
` तकर्दिचित्‌ ॥ वधमेोक्षोमनःसस्थो तस्मिञ्च्छन्तेभद्या- 
म्यति॥ १॥ आत्मा शुद्ध है युक्त है व॑धसे रहितै वध 
मोक्षादिक धमे सब मनम ही स्थित रदृते है मन केः 
शान्तं होने से सच छान्त टोजाते हं ॥ इसतरह की 
अनेक स्सतियां भी आत्माको रागहेषादिको से रहित 
वताती है ॥ १ ॥ यदि रागद्ेषादिक आत्मा के खा- 
भाविक धर्म्म माने जतै तव मोक्ष किसी को.कदापि, 
नही होगा क्योकि स्वाभाविक धमकी निट्त्ति किसी 
उपायसे भी नहीं होती है केवर आध्यासिक धर्म॑ 
उपाय से नाञ्च होता है आध्यासिक धम्मं एकके स- 
` म्वन्धस दूसरे मं प्रतीत होने खगता है ` सम्बन्ध के 
ना होने से उसका भी नाड होजातराहैजैसेषि 
` ह्रं पत्थरं के समीप स्ल्युप्प के रखने से उस मै. 


पन्द्रबां अध्याय । २६७ 


ननन किमू = किसवा- 
गन्ता = जाने स्ते 
वाल एनम्‌ = इसकेनि- 
न~=न मित्त 
, आगन्ता = आनेवा- | अनुशो _ तृशोचता 
लहे ` |चसि । है 
भावार्थं ॥ 


हे शिष्य ! इन्दरियादिकों करके संवेटित हुवा २ 
यह छिगारीर इस खोक म स्थित रहता है फिर 
कुछकारु पीछे रोकान्तरको चलाजाता है फिर वहांसे 
प्वलात्ता है आत्मा न खोकान्तरको न देशान्तर को 
जाता है न वहां से आताहै ओर स्थूल रारीर जन्म- 
ता मरता है उसके धर्मोको आत्मा मे मानकर तु 
चोचकरनेके योग्य नही हे स्यां कि.वह्‌ तेरेबिषे अध्य- 
स्त हे अध्यस्त वस्तु के नादाहोने से वुन्च अधिष्ठान का 
नादा नदीं होसक्ता है॥ भ ॥ आपने कटा है आत्मा ` 
खोकान्तरको नदीजाता किन्तु सिङ्गदारीरही खोकान्तर 
को ओर देखान्तरको जातांहे-सो विना आत्मा के छि- 


ङ्शरीरका गमनागमन नही बनसकच्ता. है लिगरारीर 
1 


२ अंष्ावक्र सरीक1 


जड है उसमे सुख दुःखका भोगना भी नही होसक्त।॥ 
उ० ॥ गमनागमन परिच्छिन्न वस्तु म होताहै व्यापक 
स नहीं ह्येता है किंग दाशर परिछिन्न है इसवास्ते इसी 
का गमनागमन होता है आत्मा व्यापक है उसका 
गमनागमन नही होसक्ता है जेसे जस्से भरे हुये 
घटका देशान्तर भं लेजाना होसक्ताहै व्यापक आ- 
काका नहीं क्यँकि आकारा तो सवजगह मौजुद हे 
जर्हापर चटजवेग वापर आकाराका पतिधिम्ब उ- 
सरम पडेगा तैसेदी जहां जहां लिगद्चरीर जाता है 
वहाँ वष उसमे आत्मा का भतिविस्व पड़ता हे 
उस चेतन के भ्रतिनिम्बक्ररके युक्त अन्तःकरण सुख 
दुःखादिको का भोक्ता कती भी कटाजाता है उस 
लानराक्ति इच्छाराक्ति मी होजाती है उसी अन्तः- 
करण प्रतिबिम्बित चेतनका नामही जीवहोजाता है 
जीवका उक्षण पञ्दसीकार ने रेसाक्तियादहैकि 
लिंगडरीर तिस भ चेतनका भतिनिम्ब ओर तिसका 
आश्रय अधिष्ठान चेतन तीनोंका नाम जीव है 
माया ओर माया म भतिचिम्ब ओर मायाका अ- 
धिष्ठान चेतन तीनोका नाम ईदवर है जीव शवरका 
भेद उपाधि करके है वारतव से भेद नहीं है जसे 

घटाकाश मठाकाका उपाधिद्त भेद्‌ है तेसे जीव 


पन्द्हां अध्याय \। २६8 


$वर काभी उपाधिकृत भेद्‌ है वास्तव से भेद नहीं 
उपाधिर्यो कल्पित हैँ याने मिथ्या हँ चेतन नित्य है 
सो$ चेतन तुम्दारारूप आप है ठेसा जानकर तुम 
रोक कृरने के योग्य नरीह ॥ ९॥ 
मूलम्‌ ॥ 
देहस्तिष्ठतक्पान्तं गच्चस्वयेववा 
पुनः ॥ कटडधिःकचवाहानिस्तवचि 
ल्मावसूपिएः ॥ १०॥ | 
पदच्येदः॥ 
देहः तिष्ठतु कल्पान्तम्‌ गच्छतु 
अदय एव वा पुनः क.खद्धिः कच 
वा हानिः तव चिन्मन्रहूपिणः॥ .. 
अन्वयः ` शब्दार्थं | अन्वयः शब्दाय . 
पुनः = चे ` वा = चाहे 
देदः = शशर . | अद्यएव = अभी 
तिष्ठतु = स्थिररहे तव = तुमः. . 


३०० अष्टावक्र सटीक्‌ ! 


किमा, _ चैतन्यरूप च्‌ = ओर 
रूपिशएः + वालेका क~ कटां 
छ = छदां हानिः = हानि दै 
वृद्धिः = बृद्धि नि 
मावार्थं ॥ 


अछावक्रजी कहते ह हे जनक! दरा दव्यसे पथक्‌ 
होता ह यह्‌ नियमंहे देह द्व्य हे ठुस दषटहे देहके 
साथ कुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं है चह यह स्थुरदेह ` 
ठुर्हारा कल्पपर्यत स्थिररहे चंदे अभी गिरजाय देह 
के स्थिर रहने से कुम्हारी स्थिति नहीं है ओर देदह के 
गिरजाने से तुम्हारा नाश नहीं है देदहकी बृदिसे तु- 
म्हारी दद्धि. नहीं क्योकि देहसे तुम परे दौ देह मिथ्या 
है ठम सत्यहो देहको भी ठम सत्ता स्फूति देनेवाे 
हो देहके मी तुम साक्षी हो एेसा निर्चय करके तुम 
जीवन्मु्तहोकर के विचरो ॥ १० ॥ 


क 
त्स्यनन्तम्हामोधोविश्ववीचिःस्व 


भ्वतः ॥ उद्तुबास्तमायाठनतर ड 
नवाः ॥ ११३ ॥ 


पन्द्रह अध्याय । २०१ 
पदच्छेदः ॥ .. 
त्वयि अनन्तमहास्मोधौ विश्वतः 
स्वभावतः उदेत वा अस्तम्‌ आयातु 
न तेडख्डधिः स वा क्षतिः॥ 
अन्वयः शब्दाय | अन्वयः शब्दार्थे 
त्थिन्त॒मः वा= ओर ,. 


१2 अपारं अस्तम्‌ = अस्तको ` 
दातो | महासमु- | आयातु = प्राषहोतेै 
विषे परन्तु = परन्तु 
विश्व ? विश्वरूपं- ते = तेरी 
बीचिः4 तरा बृद्धिःन = न इद्धि 
स्वभावतः = स्वभावसे वा-==ओर ` 
उदेतु = उदयते । नक्षतिः= न नाशै 


भावार्थं ॥ 


हे जनक! तुम्हारा स्वरूप अनन्त चिन्मान्नरूपी 
सद्र है उसमे अविधा ओर क खक कमौ से यह्‌ 
विश्वरूपी लहरी उत्पन्न भदईं है वुम्ारे स्वरूप म यहं 
` विच्वरूपी छहर उद्य हो अथवा अस्तहो ` म्री 


३०२ अष्टावक्र सदीक ¦ 


कोर हानि लाम नहीं है क्योकि तुम अधिष्ठान चेतन 
हो अधिष्ठान को उसीषिषे कलिपत वस्तु हानि नही 
करसक्ती है जो कभी हुदै ही नहीं है वह्‌ दूसरेको 
क्या युकसान करसक्छती है ॥ ११ ॥ 
मूलस्‌ ॥ 
तावारचन्मराव्रहूपाद्च नवासन चद्‌ 
अजगत्‌ । अतःकस्यक्छ्थ्‌ छत हयप्र 
यकूर्पन्‌ा ५ ३२॥ 
पदच्येद्‌ः । 
तात चिन््रात्रहू्पः अतिनतेभि. 
न्नम्‌ इदम जगत्‌ अतः कस्य कथद्च 
खन हवपाद्‌ वकट्पना ॥ 
अन्वयः शब्दाय | अन्वयः शब्दा 
तति = द तत इदम्‌ = यह्‌ 
चिन्मत्ररूपः = चैतन्य- | जगत्‌ = जगत्‌ 
रूप भिन्नम्‌ = तुरूषेथिच्र 
ति त = नीं है 
तेस अतः = इसलिये 


21" र 


पन्द्रहवा अध्याय, २०२ 
कस्य = किसकी हेयो त्याज्य ओर. 
कृथम्‌ = क्योंकर्‌ | पदेय =! भ्य १ 

च ~ ओर फस्पना (कल्पना - 
कुत्र = कहां 
मावाथे ॥ 
अष्टावक्रजी कहते है हे तात ! तुम चैतन्य स्व 
रूप हो वुस्हारे म हेय उपादेय याने त्याग ओर 
अहण किसी वस्तुका भी नहीं बनतांहे क्योकि तुम्हरे 
से भिन्न यह जगत नहीं है कल्पित वस्तु अधिष्ठान 
से भिन्न नदीं होती है उसका हेय उपादेय कैसे हो 
सक्ता है 9२॥ मूलम्‌ ॥ 
एकस्मिन्नव्ययेशान्ते चिदाकाशेऽ 
मल्लेखयि ॥ कुतोजन्मकुतःकम कुतो 
ह्क{रएवच ॥ ३२३ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
एकस्मिन्‌ अव्यये शान्ते चिदाकष्च 
अमरे त्वयि कृतः जन्म कुतः कमं 
करतः अहंकारः एव च ॥ 


३०४ अष्टादक््‌ सटीक । 


अन्वयः श्रब्दाथे| अन्वयः शब्दाय 
एकस्मिर्‌ = तु एक । जन्मङुतः=जन्म कहा 
४ ् क । क्ी्ुतः=क कहां है 
अब्यय ्‌ 

शान्ते = शान्त चणएव = ओर 
चिदाकाशे = चैतन्यरूप | अर्कारः _ अरेकार्‌ 
आकाशे | शतः (कां से है 

भावार्थं ॥ 

हे जनक } सजातीय विजातीय स्वगतयेद्‌ से 
शून्य नासे ओर विकार से रहित चिदाकारा नि- 
सल तुम्हारे स्वरूप म न जन्महैनं मरणहैन 
कोदै क्म है न अहकार है ये सवं दैत मही होति 
है देत ुम्दारा रूप तीनों कारम नही है इसीसे . 
तुम्हारे अस्म ओर विकारके अमाव होनिसे कठैादि- 
कोकाभी अमाव है शुदहोने से वुम्हारेमे अर्हकार 
कासी अमाव है तुम्हारा स्वरूप उयाका त्यो एक 


रसद ॥ १३ ॥ 
, लम्‌ ॥ | 
यस्त्वपर्यसितवरैकस्वमेवप्रतिमा- 


पन्द्रहवा अध्याय, -३०१ 


ससे ॥ किषटथग्मासतेस्वमात्करकां 
गदनुपुरंम्‌ ॥ १४ ॥ 
पदच्चेदः ॥ . 
यत्‌ त्वमर्‌ पश्यसि तत्र शकः त्वम्‌ 
एव प्रतिभाससे किम एथक्‌ भासते 
` स्वणीत्‌ कटकांमद्नपुरम्‌ ॥ 
अन्यः शब्दां | अन्वयः शब्दां 
यत्तजिसको किम=क्या 
-त्वम्‌=तू कटकागद | कगनबा- 
पश्यति-देलतादै | सपु ˆ क ४ 
तत्र=उसनिषे र 


एकः-एक स्वणात्‌~सुवणे से 

खमएवतरही ¦ प्रथक्ध्=एयङ , 
प्रतिमाससे-मासताहै | ` मासते=मासताहे 
मावा्थं ॥ । 


अष्टावक्रजी कहते है हे.जनक !{ जो २ कार्य 
तुम देखतेहो सो, २ कारणरूपही है छांदोरग्य. के 
(५९ 


३०६ अवक्र सटीक ।' 


छठे प्रपाठक भ अरूण श्हषिने अपनेः र्वेतत" 
केतु पुत्र के प्रति कहा है ॥ जव खेतकेतु वारह 
वैका हुआ तव उदारक ने कहा हे इवेतकेतो ! 
गुरुर मे निवास करके सम्पूणं वेद का अध्ययन 
कर क्योकि हमारे कुरु मं एेसा कोद भी नही हुवा 
हे जिसने ब्रह्मचर्यं को धारण करफे वेदौका अ- 
ध्यन न कियाहो ॥ पिता की आक्ताको. पाकर उवेत- 
केतु गुरुके पास गया ओर जद्यचस्यै को धारणकरके 
बारह वपैतक वेदौ का अध्ययन करतारहा ॥ 
जब कि सब वेदो को पद्चुका तव गुरु की आक्ला 
छेकर धरको चला रास्ते म उसके चित्त मं अभिमान 
उत्यन्नहुवा कि पिता भेरा मेरेवरावर विचा म नहीं है 
उनको प्रणाम करने की क्याजरूरत है वह जब धरं 
आया तव उसने पिता को प्रणाम नहीं किया पिता जान . 
गये इसको विद्याका सद हुवा हे उस अहंकार को 
द्र करना चाहिये पिताने कहा हे खेतकेतो ! तमने 
उस उपदेद्यको भी गुरसे श्रवण किया जिस उपदेश 
करके अश्च॒त भी श्चुत होजाताहै अज्ञात सी ज्ञात हौ 
जाताडे तब खेतकेतुने कहा हे पिता ! उस उपदेश को 
तो मेने नही श्रवण किया यदि गुर हमारे जानते 
हतेः तो वह हमसे अवद्य कहते ` क्योकि जितनी 


३१० अष्टावक्र सदीक । ` 
6 मूलम्‌ ॥ 

, तव॑वाज्ञानतीविश्वं त्वमेकःपरमाथं 
तः ॥ तत्तोऽन्योनास्तिसंसाय नाससा 
रीचकरचन ॥ १६५॥ 

ध पदच्छेदः ॥ 

~ तेव एव _ अज्ञानतः विरवम्‌ सम्‌ 
एकः परमाथेतः त्वत्तः अन्यः न ख. 
स्ति संसारी न अंसारी च कश्चन 
, अन्वयः _ शब्दाथै | अन्वयः शब्दा 
तवएव = तेरेदी अन्यः = दूसरा 
अन्नानतः = अ्नानसे | कश्चन = को$ 
वरिशवम्‌ = विश्व है | नपंसाथै = नसंसारी 


च = ओर जीव, 

परमाथतः = परमार्थ से | अस्ति =है . 
त्वम्‌ ~त न असं- 
एकः = एकै संरी = {साई 
अतः = इस लिये. |. (श्वर ` 


तवत्तः = तुभ से / अस्ति =है 


पन्दह्वां अध्याय 1 ३०६ 


निश्चित्य = निश्चय निम्सङ्कल्पः = तो 
` कके (इजा 
तम्‌ =तू सुखीभव = सुखी हे 
भावाथे ॥ 


अष्टावक्रजी कहते ईँ हे जनक ! “ यह्‌ वह्‌ है 
यह मं म यह नही ह्रं “ इस भेदको त्पाग कर ` 
« सव्यैरूप आत्माही है ° एेसा निश्चय कर यदि 
सा करेगा तो सुखी होगा क्यौकि हैतदृ्टसे ही पुरूष 
को भय होताःहै एक अदत अपने आपसे किसीको ` 
भी भय नहीं होता हैःदेतदृष्टि ही दुःखका कारण है 
उसका त्याग करके. तुम सुखी हो जेसे एकान्त 
देशाधिपे स्थित पुरूषको तवतक आनन्द रहता ह जव 
तक उसके अन्तःकरण मै भूतकी भावना वृत्ति नहीं 
उत्पन्न होती है ज्येही भूत डतदृत्ति उत्पन्न हुई त्यो- 
ही वह भयको भ्राप्तहोताहै तेसेही जचतक तेरे दिख 
यह कल्पना-है कि ओर हं जगव. ओर है तमी 
तक दुःख ओर भय तुक्च कोदहेनदी तोः त्‌ अदत 
अनन्द्स्वस्प ह ।॥ ऽ५॥ 


३०८. `  अधव्रक सटीक. 
लम्‌ ॥ 
अयंसोहम्यनाहंविमागमितिरधंत्य 
ज ॥ सवैमात्मेविनिशित्यनिःसंकलप 
सुखीभव १५॥ 
पदच्छेदः ॥ 
अय॒म्‌ सः अदूम्‌ अयम्‌ न अ- 
हम्‌ विभागम्‌ इति संत्यज सव्वम्‌ 
पला इति निरिवत्य निःसङ्त्पः 
सुखी मव ॥ । 
अन्वयः शब्दाथे | अन्वयः ` शब्दाथं 


अयम्‌ = यह्‌ इति य्एेसे 

= विभागम्‌ = विभाग 
ह को 
अस्मि = व 
अयम्‌ = यहं क 
अहम्‌ मेँ सर्वम्‌ =. स 


न = नहीं हं । आता = आत्महि 


पद्रहवां अष्याय। ३०७ 


विदा वह जानते थे उन सबको मेरे अति कहा अकः 
आही चपा करके उस उपदेदा. को, मेरे प्राति, कहियेः 
ुत्रको नम्र देखकर अरुणितछषि उपदेश करेरै¶यथा 
सौम्येकेन मरसिण्डेन .स्वै . स॒न्मयं विन्ञातं स्यादाच्ः 
रम्भणं विकारोनामघे्यं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ॥ 9.॥ हे 
सौम्य ! जैसे एक सत्तिका के पिण्ड करके संमपूर्ण म- 
तिकाके काय्यै ग्रृत्तिकारूप ही जानेजाते है क्योविः 
कारण से काय्यै का मेदं नही होत्ता है ओर जितनाः 
नासका विषय विकार है केवर वाणी का कृथन- 
माही है केव गृत्तिकाही. सत्य है ॥ 9 ॥ यथा 
सौम्येकेन छोहमणिना सर्व्वं खोहमयं विज्ञातं स्यादा- 
चारम्भणं विकारो नामधेयं लोहमित्येव सत्यम्‌ ॥ २॥ 
हे सौम्य } जसे स्वण के ज्ञान से जितने कटक कुण्ड- 
लादिक उस के काय्यै है सबं स्व्णरूपही है क्योकि 
कार्ययं कारण से भिन्न नहीं होता है ओर जितने, 
सरण के काय्य नाम के विपयर्है वे सब. वाणीः 
करके कथनमत्र मिथ्या हँ उन. सव चिषे अञुगतः 
स्वणही सत्य है ॥ २॥ इस. तरह हे पुत्र! अनेकश्चु- 
तिवाक्यो से जब तु बोधित होगा तवं वुद्चको मादटूमः 
होगा - करि तूही कास्य कारणरूप से स्थित हे तृही 
सञ्चिद्रानन्द्‌ ज्ञानरूप आत्मा है ॥ ५४ ॥ 


पन्दरहवा अध्याय, ३.११. 


भावाथ ॥ 

हे शिष्य ! तुम्हारेही अन्ञान से यह जगत्‌ प्रतीतं 
होता है ओर ठम्हारेही आत्मन्ञान. से यह नारा हो- 
ताहै ॥ भरन ॥ अज्ञान का स्वरूप क्या है ओर ज्ञान 
का स्वरूप क्या है ॥ उत्तर ॥ अनादिभाववेसतिन्ञा- 
ननिधर्त्यत्वमज्ञानम्‌ ॥ जो अनादि हो ओर भावरूप 
हो याने अभावरूप न हो ओर क्ञान करके निवत्त 
होजावे उसी का नाम अज्ञान है ॥ 9 ॥ अन्ञाननाद्- 
कतवेसति स्वात्मबोधकत्वंज्ञानम्‌ ॥ जो अज्ञानका ना- 
शको ओर अपने आत्मा के स्वरूप का बोधकहो 
उसीका नाम ज्ञान है ॥२॥ ज्ञान के उदय होने पर पर- 
मार्थसे हे रिष्य ! तुम एकही हो संसारी असंसारी 
भेद तेरेबिषे नहीं हे ॥ १६ ॥ 


गलम्‌ ॥ 
भ्रान्तिमात्रमिरदविश्वं नकिज्चिदि 
तिचनिश्चयी ॥ निवांसनस्प्तिमानो 
नकिन्चिदिवशाम्यति ॥ १७॥ 
पदच्छेदः \ 
आन्तिमात्रम इदम्‌ विर्वम्‌ न 


३१२ अवक्र स्ीक । 


किञ्चित्‌ इति निर्‌चयी निवासनः स्कः 
सिमाः न सिञ्चत्‌ इव शाम्यति ॥ 
अन्वयः शब्दाय | अन्वयः शब्दा 





इदम्‌ नि्बानः =वासुनार 
विश्वम्‌ = संसार हिति 
आनि भानि स्फातमन्न न 
मान्नम्‌ + मात्रहं | 
ध स कुद न्‌ 
च~ ओरं | ह्येक 
न किञित्‌-छच नदीं |न ङ्भ) नाई बा- 
चव । (ने गास 
इतिन्पेसा | नारदित , 
५६ निश्चय | होकर 
निश्चयी = (करनेवा- | शाम्यति = शान्तिको 
लापुरुष प्राष्हेतहि 
भावार्थं ॥ 


इदे शिष्य ! यह्‌ जगव सब भान्ति करके स्थित 
होरहा है इस जगतकी अपनी सत्ता किंञ््चिन्माच्र भी 
नहीं है एेसे निर्वय करके तुम वासना से रहितं 


१९, (^ 


इकर आनन्दपूव्वेके संसार म विचरो ¶ १८१ 


पन्द्रहवां अध्याय । ३१३ 
। मूलम्‌ ॥ , 
एकएवमवांमोधावासीदस्तिमविष्य 
[त ॥ नतबन्धास्तमाच्वाकतङकृत्यः 
सुखंचर्‌ ॥ १८ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
एकः एव ` म्वांभोधो आसीत्‌ अस्ति 
भविष्यति न ते बन्धः अस्ति मोक्षःवां 
कृतद्धेत्यः सुखम्‌ चर ॥ 
अन्वयः शब्दाय | अन्वयः शब्दार्थ. 
भवामोषौ = ससाररूपी | मविष्यति = तदीदोवै- 


समुद्रम | गा 

एकः = एक ते=तेरा 
आसीत्‌ = तृहीदोता वेधः = वेष . 
` भया वा= ओरं 

च = ओर . मोक्षः = मोक्ष 
अस्ति = तृद्दी है न = नरे 


+चन्ओर | त्वम्‌ =त्‌ 


३९४ ` अष्टावक्र सटीक 1 
छृतद्त्यः = इताथहो | - सुट्‌ = सुखपूवक 
ताहुआ चर = विचर्‌. 
भावार्थं | 


अष्टावक्रजी कहते हैँ हे जनक ! इस. संसाररूपी 
समुद्रमेत्‌ सद्म अकेला एक आपदही था ओर रहै- 
गा [पना जब मेही मवसागर मे था ओर रहरंगा तव 
तो सुञ्चको मोक्ष कदापि नहीं होगा सदैव कार बन्ध 
मेही रह्ंगा ॥ उत्तर ॥ हे पुत्र ! अभी तक तुम अपने 
आप को न जानकर बन्ध ओर .मोक्षके एरफेरम पडये 
अब तुम अपने को जान गयेहो भवसागर म असु- 
स्यूतरूपं करके याने अधिष्ठान असेग साक्षी होकरके 
वम्दी स्थित यै ओर रहोगे क्यों के त्हारेभ ही यह 
संसार रञ्जुसप्प॑वत्‌ कल्पित है अब न तेरे मं बन्ध 
हे ओर न मोक्ष है तू छतच्त्य है ॥ १८ ॥ 


मूलम्‌ 

_ मास॒कस्पविकल्पाम्यांचिन्तेच्तो भय 
चिन्मय " उपशाम्यद्ुखंतिष्ठस्वात्म 
न्यानन्द्दिम्रहे ॥ १8 ॥ | 


पन्दहवां अध्याय । ३१५ 
त 
` मा संकस्पविक्रसपाभ्याम्‌ वित्तम्‌ 
क्षोभय चिन्मय उपशाम्य सखम्‌ तिष्ठ 
स्वात्मनि आनन्दवि्रह्‌ ॥ 
अन्वयः शब्दाथे | अन्वयः शब्दाय 
चिन्मय = हे चेतन्य- | उपशाभ्य = मनकोशा- 
स्परूप ! न्तकरके 


क 
संकल्पवि | आनन्द \ _ आन 
नार | कल्पसे | विग्रहे {सि 
चित्तम्‌ = चिततफो | स्वात्मनि = अपनेख- 


+ त्वम्‌ = त्र रूपमे 
हि तक्षोभि म्‌ सः पू @ 
माक्षोमय = मतक्षोभि-| सुतम्‌ = सुलपूत्क 
तकर तिष्ट = स्थितदो 
भावार्थं ॥ 


अष्टायकरजी कहते है ॥ हे चेतन्यस्वरूप ! सं- 
करप ओर विकस्पों कर्के अपने चित्त को क्षोभ न 
करो ग सैकस्ष विकल्प से ठम रहित होकर अपने 
आनन्दस्य म॑ स्थित हो ॥ १९ 


३१६ अष्टावक्र सर्दीक्‌ 1 
मूलम्‌ ॥। 
त्यजेवध्यानंसव्वैव माकिंचिड्दि 
धारय ॥अत्मात्वम्मुक्एवास कवि 
सृर्यकरष्यासि १२०५ 
पदच्चेदः ॥ 
त्यज एव ध्यानम्‌ सव्वेत्र माकि 
चित्‌ हदि धारय आला तम्‌ मक्त 
एव अति किम्‌ विरर्य करिष्यसि ॥ 


अन्वयः शब्दाथे। अन्वयः शब्दार्थं 








संब्बे्रएव सबही ज- | आत्मा} {आत्मा 
। गृह्‌ युक्त ( युङ्घरूप 
ध्यानम्‌ = मनन को | एव ह ही 
त्यज = त्याग | +लम्‌ ष 
वथाः = दयम | विगुरयं ~ विवार 
~. किचत = ऊं करक 
` माधारय = मतध्र्‌ किम्‌ =क्या 
५ तमत्र . .। करिष्यसि-कशगा , 


पन्दहवां अध्याय । ` ३१७ ` 


। भावार्थं ॥ 
मरन ॥ हे गुरो ! अपने आनन्दस्वरूप आत्मा 
म स्थिर होना विना ध्यान के चनता नहीं है इस 
चास्ते भ करना चाहिये ॥ उत्तर ॥ ध्यानका मी 
त्याग कर ध्यान भी अक्ञानी के छियिकहा 
हे जिसको आत्मा का बोध नहीं हज है भेदवादी ` 
हे वही ध करे ध्यान करना भी मनकाही ध्म 
है तू साक्षी ओंत्मा है अनात्मा नहीं है सदा स॒क्तरूप 
है ध्यान ओर। विचारसे तेरेकोाक्याफलदहोगातू 
नन | २०॥ ` 
इति श्रीअ्टा३ यां तच््वोपदेशविंदातिनामकं . 
पञ्चद्शपकरणसमाप्तम्‌॥ १५॥ 


सोलहवां अध्याय ॥ 


मूलम्‌ ॥ । 
परचक्ष्वश्णवातात ननाश्चाल्लस्य्‌ 
मक्शः ॥ तथापनतवस्वास्थ्य सव्व 
विस्मरणात्‌ ॥ 3 ॥ | 








३१८ अष्टावक्र सरीक। 


पदच्छेदः ॥ 

आचक्ष्व शण वा तात नानाशा- 
खणि अनेकशः तथा ऋअपिन तव `. 
स्वास्थ्यम्‌ सञविस्मरणात्‌ ऋते ॥ 


` अन्वयः शब्दाथै अन्वयः शब्दा. 


तात =हेभ्रिय! श्रृणु = सुन 
असेकशः = वहत प्रः | तथाप = परन्तु 
| > ऋते षिना ` . 
"५ [तषि | सवके वि- 
(५ अनकरा | स्मरणत्‌। स्मरण स 
खणि। घ्ंको तव = तुफको 
आचष्व = कहं सखास्थ्यम्‌ शन्तिः .. . 
वा=या न=नदोगी,.. 
अवाथ ॥ 


“ तच्छक्ान करके सम्पूणं प्रपञ्च ओर तृष्णानाशही 
का नाम सक्ति है अव इसी वात्ताको आगे वणेन करते 

" ह ॥. अष्टावकरजी कहते हँ ह तात ! चह तुम अनेक 
शास्रं को अनेक बार शिष्यो के पति पठन कराओः 
र्वा युर से पठन करो पर ` व्रिना. सबके विस्मरण 


सोलह अध्याय । ३१६ 


करने से तुम्हारा कल्याण कदापि नहीं होवैगा ॥ 
. पञ्चद्री मँ भी कहा हे ॥ ग्रन्थमम्यस्यमेधावी वि- 
चा््यंचपुनःपुनः ॥ पलालमिवधान्यार्थी त्यजेदूयन्थ 
मरोषतः .॥ १५ ॥ बुद्धिमान्‌ पुरुष प्रथम अन्था का 
अभ्यास कर फिर पुनः पुनः उनका विचार करे प- 
- इचात्‌ जैसे चावल का अर्थीपुरुष चावस को नि- ` 
कालरता ओर पराली को फक देता है तैसेही वह 
भ जीवन्मुक्ति के सुखके छिये अभ्यास के पश्चात्‌ 
सवका त्याग कर देवै ॥ प्रन ॥ स॒षुप्ि म सव्व 
पुरुषां को स्वतःही विस्मरण होजाता है यदि 
वरतुओं के विस्मरण करनेसे ही सक्ति होती है 
तों सब जीवां को मोक्ष होजाना चाहिये पर एेसातो 
नहीं देखते हैँ इसी से सिद होता है कि सव्वं का 
विस्मरण व्यथं है ॥ उत्तर ॥ सुषुति म ययपि वि- 
रण होजाता है तथापि सवका विस्मरण नदीं हो- 
ताहै क्योकि सव्य के अन्तगैत अक्ञान है सो अ- 
ज्ञान सुषि म बना रहता है ओर जीवन्मुक्त को 
तो अज्ञान के सहित सम्पूण अध्यस्त वस्तुओं का 
विस्मरण होजाता है इस वास्ते जीवन्मुक्तिकी इच्छा 
वारे को सर्व्व वस्तुओं का विस्मरण कस्नाही 
उचित है ॥ १॥ 


२२० अवक्र स्दक। 


मूलम्‌ ॥ . 
मो्गंकमसमार्धिवाछुह विज्ञतथापि 
ते ॥ चित्तनिरस्तसवीशमत्यथरोचयि 
ष्यति ॥२॥ 

पदच्देदः ॥ | 

गम्‌ कम्म समाधिम्‌ वाः कुर्‌ 

विज्ञ तथा जप त चत्तम्‌ रस्त ` 
सञ्वशम्‌ अव्यथम्‌ रोचयिष्यति ॥ 

अन्वयः शब्दाय | अन्वयः शब्दार्थ 
विन्न = हे ज्ञानख- ते=तेय 
रूप ! चित्तम्‌ = चित्त 

भोगम्‌ = मोग | निरस्त (सवबजाशासे 

कम्म कम्म | सवां =, रहित दोता 
वा~-जौर |श्म्‌ (इञा 

सथादिम | ताम्‌ = तुमको | 

समापिम्‌ = संपाधिको अत्य्‌ = अत्यन्त ` 


कुरु = कर्‌ , 39 ४ 
१ रोचयि।_ ~ 
तथाजपरि = पस्त॒ | प्यति | = लोमवेगा 


सोलदवा.अध्याय । ३२१ 


. भवार्थं ॥ ¦ 

अष्टावकरजी कहते हैँ हे पुत्र ! चाहे तू-भोगों को 
भग चाहे तू कम्मकि कर चाहे तू समाधिको लगा 
आत्मन्ञानं के म्रभाव "करके सव्वे आल्या ` सेःरहित 
इआ २ तेरा चित्त दान्त रहैगा अथौत्‌ -आरा 
से रहित होकर जो जो क्मतू करेगा कोई भी तेरे 
को बन्धनका हेतु न होगा क्योकि आराही बधन. 
काहेतुदहैः इस लिये सव्वैसे निराह हाकरस्वेम 
आसक्ति से रहित होकर जवं वरिचरेगा तब तू खखी 
दोवेगा ॥ २॥ 


| . मूलम्‌ 1. - . `. 
्रंयासात्सकलोटःखी नैनजानाति 
कश्चन ॥ अनेनेवोपदेशेन धन्यःप्रप्रा 
निरेतिम्‌ ॥३॥ | 
ध पदच्ेदः।। | 
अयास्षव्‌ सकट ड्‌ घान सनम्‌ 
जानाति कश्चन 'अनेनं एव उपदृशेन 
धन्यः बान्नात.नखतम्‌॥ 


- ४१ 


भ, 
च 


` ३६२ अश्ायक्र सदीक्‌ । 


अन्वयः शब्दा | अन्वयः शब्दाथ 
आयासात्‌ = परिभ्रमसे | अनेनएव = इसदी 


सकलः = सवमचुष्य | उपदेशेन = उपदेशसे 
<.“ | उपदेशन = उपदेशसे 

दःखी = इष ह | उपदे ५ 
एनम्‌ = इसको धन्यः=सुती पुर 
कश्चन = कोई नि्ृतिम~परमसखको 
न जानाति = नर्हीज्‌- । ॥ ॐ ह 
। नता है | प्राप्रोति = प्रा होता 

भावार्थं ॥ 


“ हे शिष्य ! सम्पूणैरोक शारीर के निव्वाह करने 


मही दुःखी हेते ह अर्थात्‌ खारीरनिव्वौहार्थं॑परि- 
श्रम करनेम ही दुःख उठते हैँ परन्तु इस वातको 
नहीं .जानते है कि परिश्रमही दुःखका देतु हे इसच्यि 
महापुरुष रारीर के नि्व्बह्‌ के खये अतिपरिश्रम 
नहीं करते हँ क्योकि सरीरं की रक्षा मारन्धकर्म्म 
आपही करलेता है यतन की कोई ज्ञरूरत नहीं हो- 
ती है ठेसा जान कर वे संदैव खुली रहते हैँ ॥ ३ ॥ 


| मूलम्‌ ॥ 
ठ्यापारेखियतेयस्त निमेषोन्मेष 


लद्वां अध्याय । ३२३ 


योरपि ॥ तस्यालस्यघुर्णंस्य खना 
न्यस्यकस्यचित्‌ ॥ ४॥. . ` 
पदच्डेदः॥ ` 
व्यापारे खिदयते यःत निमेषोनमे- 


41 


षयोः अपि तस्य आरस्यध्चरीणस्य 
सुखम्‌ न अन्यस्य कस्यचित्‌ ॥ - 
अन्वयः शब्दाथे | अन्वयः शब्दार्थं 
यः= जो आलस्य | आलसी 
निमेषो नेत्रे ट- | धुरीणएस्य ` । धुशीणएको 


~ कने ओर 
नमषयोः ` | सोलने के = 


( सघ 
व्यापारे = व्यापारस ठ न 
खिद्यते = सेदकोप्रा् | 
होता |कस्यचिव्~किी को 
तस्य =उस ` । . न= नींद 
मावा ॥ 
व्यापार स अनासक्ति ही खुखका हेतु है ॥ जो 
ज्ञानवान्‌. जीवन्मुक्त युरुष हँ उन्न को नेघ्रके खोरने 


२३२४ अष्टावक्र संय | 


ओर मूदनेम भीखद होता है जो एेसा आसी पुरूष 
है ओर सम्पूणं व्यापारं से रहित है वदी सुख को 
ग्राप्त हता हे व्यापारवान्‌ को कर्माभी सुख नरह 
होता हं ससार सं जितनही पुरूष को व्यवहार विषे 
अधिक प्रवृत्ति है उतनही उसको दुःख अधिक है 
ओर जितनही व्यवहारम्रव्रेत्ति कम दहै उतनंही 
उसको सुख अधिक है क्यांकि वत्ति की चदि दुम्ब 
कग प्राप्ति ओर वृत्ति की निच्रत्ति सुख की प्रक्षि 
इताह ॥ 21 

| मूलम्‌ ॥ 

३९ ङ तामदनार्त हन्दरक्त्यदाम 


[ र क 


नः-॥ धमाथकाममोक्चेषु निरपेचतदी 
मवेत्‌ ॥५॥ | 
पदनच्छेद्‌ः।॥ 
इद्म्‌ छतम्‌ इदग्र न इति दन्दः 
मनक्तखं यदा मत्तः घमोथेक्राममोक्ेष 
नरपक्षम्र तद्‌ भवेत्‌ ॥ 


५ 


सोलद््वां अध्याय । ३२१ 


अन्ययः शब्दाथ, | अन्वयः शब्दार्थ 
इदम्‌ = यह ` | सक्तम्‌ = सुक्रदो 
कृतम्‌ = कियागयाहै | तदा = तव 
ह्यम्‌ यह नहीं श 
न हृतम्‌ = } विागया | पमौ [धर्ष अजय 
। है काम = < काम मो- 
इति = पे मोक्षेु 'क्षविषे .. 
दन्दैः = दन्द से | निरपेक्षम्‌ = इच्नार्धेेत 
यदामनः = जव मन |. मवेत्‌ ~दोतादहै 
सावां ॥ ति 


. सम्पूण तृष्णा के नाश होने पर सीतोष्णादे- 
जन्य सुख इःख मी पुरुष को नहीं सता सक्ते. 
इसी वातत को अब कहते हैँ ॥ इस कामको मैने कर 
लिया है भर इस कामको मैने नदीं कियाद इस 
तरह के उन्ड से जब पुरुष का म॒न शून्य होजाता 
है तव वह धम्मे अथे काम मोक्षः की इच्छ नहीं 
करता है देसा जो सम्पर्णद्न्दोसे ओर सब इच्छ से 
रदित घुरुष -है वही जीवन्मुक्ति के सुखको मर्त हता 
हे ॥ ५॥ 


३२६ अश्वक्छ सर्दीक्र 1 


मूलम्‌} . 
विरक्तोषिषयदेष्टा रागीविषयलीट्‌ 
पः ॥ ग्रहस्विक्हयनस्व न विर्न 
रामवाच्‌ ॥२॥ 
पदच्छेदः ॥ 
विरक्तः विषयदेष्ठा रागी विषचयलो- 
लुपः यहमोक्षविहीनः तु न विर्कःन 
रागवान्‌ ॥ 
अन्वयः शब्दाय [| अन्वयः शब्दाय 
विपयद्वेटा = विपयक्ा | अहं {ग्रहण आर 
ढेपी मोक्ष, त्यागरहित 
विक्कः = विरहे | विनः छह 
विपयरल्लाल्रपः=विपयं |न विरङ्घ न्‌ प्ूरङ्कह्‌ 
कालोमी | न रागवान्‌ =ओरन. 
रागी=रमीहे रागाद्‌ है 
- मावार्थं } 


अघ इस वान्तं को कहते है कि सकामी पुरुषसे 
निष्कामपुरूष विलक्षण है ॥ 


सोलदहवां अध्याय । ३२७ 
मुस॒क्ष होकरजो सखी पुत्रादिक विषयों मे देष 
न्न है अर्थात्‌ डेषृष्टि करके उनको अंगीकार 
नं खरता है किन्तु त्याग देता है उसका नाम 
विरक्त है ओर जो विष्यो की कामना करके विष्यो 
सै -लोद्टुपचित्तवाख है उसका नांम रागी हे-ओर जो 
पुरुष विषयो के ग्रहण ओर .स्याग की इच्छा से रदित 
है वह्‌ विरक्त सरक्त से विलक्षण याने ग्रहण त्याग 
से रहित जीवन्मुक्त है ॥ ९] 
मूलम्‌ ॥ 
हेयोपादेयतातावत्संसारविटपांकु 
रः॥ स्प्रहाजीवतियावहे निविचारदशा 
पदम्‌ ॥ ७॥ 
भ पदच्येदः ॥ 
हयापादयता तवत्‌ संसारत्रट्पाः 
करः सुण्हा जात यत्रतु च तताः 
चारद्सस्पद्स्द्‌ ॥ 
अन्वयः शब्दार्थे [| अन्वयः शब्दाय 
यावत्‌ = जवतक | जीवति = जीवै हे 
स्पृहा = ठष्णा + च >=ओर 


३२ अष्टावक्र सीक्‌ । 
: यवत्‌ = जवतक - | हेोपदे _ वास्यजी 
निर्धिचार ! अक्क | यता ब्रह्म भः 
दशाः दशक. | ससार ` (संसारश्पी ` 
स्पद्‌ {स्यातं ६। विरपां=- उक्ष अ- 
तात्रत~त्वत्कं -| कुरः करदह 
भावार्थं ॥ 
विचारशन्यद््ा आसपदीमूत का नाम तू- 
णाह अर्थात्‌ जिस कारमं को ्रिचारन हो केवङ 
भोगों की इच्छा ही उत्पन्न हो उसका नाम्‌ दृष्णा 
हैसोजो तप्गद्धु पुरुष हं वह जवतके जीता हे 
ग्रहण त्याग करता दी रहता है -संसारखूयी दृक्ष का 
अंकुर उलन्न करनेगाल्ली वभ्णा ही हे सो तृष्णा जीव- 
न्युक्त मँ नदीं रहती हैः यदि अरन्धकम्प के वदा 


५ +} 


स जीवन्मुक्त म ग्रहण त्याम्‌ का व्यवहार दोता भी 
रहै तौ भी उसकी कोड हानि नहीं है 1 ७॥ 
मलम्‌ }} 
ग्रहत्ताजायतयामा नदत्तीदेषणव 
1ह ॥ चहन्ह्रालवस्सानेवरमवव्यव 
[स्थतः ५८॥ 


सोलहवां अध्याय । ३२६ 


पदच्छेदः ॥ 
प्रठत्तो जायते रागः निदत्तौ देष 
एव हि निहन्डः बालवत्‌ धीमान्‌ एवम्‌ 
एव व्यवस्थितः॥ 
अन्वयः शब्दा | अन्वयः शब्दा 
भदत्त = प्रशृ्ति मेँ प्रवि = इसलिये 
रागः = रग धीमाच्‌ 2 
च = ओर ध 
निरतो = निदि भ निदैन्दः =ढन्द्रहित 


दषः = देष एवमएव व वै 


जायते ~ होता दे । व्यवस्थितः = स्थितरहे 
भावार्थं ॥ | 


विषयो म जब रागपूव्यैक प्रदृत्ति होती है तव पूव 

से उत्तर २ विषयो म रागही उत्पस्च होता है ओर जब 

विषयो मे देषपूव्यैक निद्त्ति होती है तब पूर्व्यं से 

उन्तर २ विषयों मं देष ही उत्पन्न होती है इसी म 

एक दृष्टान्त कहते है ॥-एक राजा दूसरे देको ` 

गया तिस को कदं एक वषे बीत गये पीठे उस की 
4; 


३१० -अषटदक्छ सर्दीक । 


रानी बड़ी कामातुर होकर अपने मकान परसे इधर 
उधर ताकती थी एक सराफ का रुडका युवा अव- 
स्थाको प्राप्त बडा सुन्दर अपने कोठे पर खड़ा धा 
उसको देखकर रानीका मन उसकी तरफ़ चखगया 
रानी ने अपनी रछडी को उसके खनि के ' लिये 
भेजा छडी उसको बुखार रानी उससे. बातचीत 
करने र्गी थोड़ी देरम लड़ी ने आक्र कटा कि 
राजा साहब आगये तब उस लड़के ने कटा स्च 
को कीं छिपाो रानी ने उसको पाखाने के नर 
स खड़ा करदिया इतने मेँ राजा भीतर आगये ओर 
नौकर से का जद्दी पानी खञं हम पाखाने जा- 
्चैगे नौकर पानी खया राजा पाखाने गये राजा साद 
को दुस्त पतङे आतेथे नलकी मोहरी पर बैठकर जो 
पाखाना उन्होने शरास नीचे उस रुडके के ऊ- 
पर जाकर भिरा तिसका दिर गह ओर कपड़े सब 
शले ते भरगये राजा पाखाना फिरकर चटखेगये तव 
लड़ी ने उसको किसी गेदी नारी के रस्ते से नि- 
कारु दिया उस छुडके ने नदीपर जाकर स्नानकिया 
ओर सव कपड़े साफ़ करके अपने घरको गया दूसरे 
दिन किर रानी ने डी को उसके बुखने के खयि 
भेजा तच डके ने कहा एक 'दिन मँ रानी के पास 


सोलदवां अध्याय । ३३१ 


गया ओर केवल दस पाच बात उससे सेने की तब 
उसका फर यह हुआ कि अपने सिरपर दूसरे का 
मैखा पड़ा जो रोज्ञ २ उससे सम्बन्ध कर्ताहै न 
माद्टूम उसकी क्या गति होगी मेरेको तो वह्‌ पाय- 
खाना न भूला है न भूजेगा मँ अब कदापि नहीं जा- 
ऊंगा.इस भकार की जब विषयभोग मँ दोषबुद्धिः होती 
है तब फिर कदापि उसकी विषयभोग मे रागपू्वैक 
दृत्ति नहीं होती है एेसेही विद्याच्‌ भी बाकक की 
तरह शुभ अशुभ के चिन्तन से रहित होकर केवर 
ारन्धवक्ष से कदाचेत भवृत्त होता है कदाचित्‌ 
निवृत्त भी होजाता है परन्तु राग देष करकेनतो 
वह्‌ प्ररत होता है ओर न वद निदत्त होता दै ॥ ८ ॥ 


मूलम्‌ ॥ | 
` हावभिच्छतिसंसारं रागीडुःखनि 
हास्या ॥ वीतरामोहिनिटःखस्तस्मिन्न 
पिनखिय्ति ॥ & ॥ 

पदच्येदः ॥ | 
- ` हातुम्‌ इच्छति संक्रम रागी डुः 


३३२ अवक्र सर्दीक 


खनजिहाकस्तया चीतरागः हिं नेडुम्खः त- 
स्मिन्‌ रपि न खिदयाते॥ 
अन्वयः शब्दाय । अन्वयः शब्दा 


रागी = रागवान्‌ । = निश्चय 
पुरूष | करके 
। _ ह्व्की _,_ (डलम्‌ 
दुःखज | निदत्त | नडः = | स॒का 
रसया =| की इ | ताहजा 
च्व | तस्मिर्‌ = संसारतिपे 
संसारम्‌ = संसारक | अपि मी 
हातुम्‌ = र्वागना | (नश्च. 
इच्छति = चाहता दं | नखिद्य._ |दको 
वीतरागः = रागरहित | ति ` 1 ्राषद्य- 
पुरुप (ताद 


भावार्थ ॥ 

अष्टावक्रजी कहते ह हे शिष्य ! जो पुरूष वि- 
षया मं रागवालखा ह सोई विषयके सम्बन्ध से उत्पन्न 
हुजा जो दुःख है उसके त्याग की इच्छा करता 
संसारके त्यागने की इच्छा करता है -ओर जो वीत- 


सोलदवां अध्याय । ३३३. 
राग पुरुष है. चह संसार के बने रहनेपर भी.खेद को 
नहीं भरा्तहोता है ॥ सो पंञ्चदशीमे भी का है ॥ रा- 
गोङ्िगमबोधस्य चित्तव्यायाममूभेषु ॥ कृतोवेशाष्ट- 
लस्तरय यस्याभ्निःकोटरेतरोः ॥ ¶ ॥ जिस व्रक्षके 
कोटर म याने जड्के धिर म अग्निलर्गीहै उस 
बृक्षको हरियादं याने उसके हरेपत्ते कदापि उत्पन्न 
नहीं होते है दान्त म जिस पुरुष के चित्त म अ- 
ज्ञान का चिह्न बना है उसको रान्ति कदापि नहीं 
होतीदे॥९॥ मूलम्‌ ॥ | 

यस्यामिमानोमोत्तेऽपि देहेऽपिम 
मतातथा " नचयोगीनवाज्ञानीकेवलतं 
दुःखमागसो ॥ १०॥ - 

` पदच्छेदः ॥। 

यस्य अभिमनः मोक्षे मपि देहे 
प्रपि ममता तथा न च योगी न 
वा ज्ञानी केवलम्‌. दुःखभाक्‌ असो॥ 
अन्वयः. शब्दाय | अन्वयः शब्दा 
, यस्य = जिस को | अभिमानः अभिमान : 
मोक्षे = मोक्षषिषे है. 


३२९ अवक्‌ सर्टाकू। 





च = ओर | ज्ञानी = ज्ञानी है 
देहे = दे्‌ विपे च्‌ = ओरं 
अपिमी नन 
तथा =वैसाही | योगीवा=योगीदहै. 
ममता = ममना है । केवलम्‌ = केवल 
असौ = वहं दुःखभाद्ट्‌ = दम्घका 

न=न भागी 

भावार्थं ॥ 


„ अष्टावक्रजी कहते ज्ञानी हं म त्रिकाट- 
दरखी ह्ये सुक्तद्ं इस प्रकार का जिसको अभिमान 
है वह ज्ञानी नहींहै जो कहता है मे योगाऽभ्यासी 
ह्र म नित्यही घोती नेती चस्ती जादिक क्रिया करता 
ह वह योगी भी नहीं है ज्रिन्तु वह्‌ केवल्ल दुःखका 
भोगनेवाखा है ॥ १० ॥ 
मूलम्‌ ॥ 

हरोयदुपदेष्टाते हरि.कमलजोऽपि 
च्‌ । त्चाप्नतवस्वास्स्य सवावस्मर्‌ ` 
णाद्व "११३५ । 


सोसषषां अध्याय ३११. 
पदच्येदः ॥ 
दरः यदि उयदेष्ठा ते हरिः कम- 
तजः यपि वा तथा अपि न तव 
स्वास्थ्यम्‌ सवेविरपरणात्‌ ऋते ॥ ` 
अन्वयः शब्दाथे ¦ अन्वयः शब्दार्थ . 
यदि = अगर ॑ । वृगैर सब 


उपदेष्टा = उपदेशक | स्ववि | स्मरण 
हरः = शिब है | स्मरणात्‌ =+ के याने 


` इरिः= विष्णु ह ऋते (५ 


` “वा = अथवी ` तव = तुमको 
कमलजः = नद्या है | स्वास्थ्यम्‌ -शान्ति 
तथापि =तौमी - ।- न= नर्हीहोगी 
भावार्थं ॥ 


अष्टावकजी कहते है कि हे जनक ! चाहे तुम 
को महादेव उपदेश करं या विष्णु उपदेश कर या 
बरह्मा उपदेश कर तुम को. खख. कदापि न होगा । 
जव विष्यो को त्याग करोगे तभी. शान्ति .ओर आ- 


३३६ अष्टावक्र सटीक । 
नन्द्‌ को प्राप्त होगे आत्मत्व के उपदेश के पिरे 
विषयौ का त्याग बहुत ज्ञरूरी है ॥ ११॥ 
दाति श्रीअष्टावक्रगीतायां शिष्योपदेराकन्नाम ` 
षोडहाकंप्रकरणंसमाप्तम्‌ ॥ १६ ॥ 





सजबहवां अध्याय ॥ 


` मूलम्‌ ॥ 

तेनज्ञानफलम्प्रापरं योगाम्यासफल 
न्तथा ॥ तृपःस्वच्डेन्द्रियोनित्यमेका 
कीरमतेतुयः॥ १॥ 

पदच्छेदः ॥ 

तेन ज्ञानफर्म्‌ घराप्तम्‌ योगाभ्यास्च- 
फर्म तथा दक्तः स्व्च्डेन्दियः नित्यम्‌ 
एकाकी रमते तुयः॥ .. 

अन्वयः -शब्दाये | अन्वयः. ` शब्दा 
यः = जो.पुरुष | - नित्यम्‌ = निस्य 


स्रहवां अध्याय । ३३७ 
दषः = दषदे | ज्ञानफ _ ज्ञानका 
स्वच्छे (शुद्धइ- | लम्‌ (फल 
न्दः = न्दियुवा-| तथा = ओर 
ध ट योगा ( योगके 
च = अर्‌ भ्यास = ; अभ्यास 
एकाकी = अकेला फलम्‌ `काफ़ल 
रमते = रमता हे | प्रापम्‌ = पाया गया 
तेन = उसी करके हे 
मावारथ ॥ 





अव विशातिरखेकौ करके सत्रहु्षे रकरण का 
प्रारम्भ करते हैँ ॥ इतरपुरुपौ की मदृत्ति बह्मविया्भ 
कराने के खयि ओर आत्मन्ञान के फरके दिखानेवासते 
गुर भथम ज्ञानकी दशाको दिखते हैँ ॥ उसी पुरुष को 
आत्म ज्ञानका फर प्राप्त हुआ है ओर उसी पुरूष को 
योगाभ्यास का फर भी प्रात हभ है जिसने अपने 
आपे ही विषयमोगेसे रहित होकर तृप्ति पाई है वही 
स्वच्छइन्दियौवाखा है याने उसके इन्दियौ स विषय- 
मोगकी कामना रजञ्चकमांत्र नहीं हे जो नित्य अके 
विचरता है ओर अपने आप स्थित है ॥ दत्तात्रेयजीने 

धय 


६४ 


३८ अवक्र सटीक । 


भी का है ॥ वांसोबह्रूनांकटहो वेदात्तदयोरपि ॥ 
. एकाकीविचरेटि.दान्‌ कुमायश्िकङ्कणः ॥ 9 दन्ता- 
त्रेयजी एक बाह्चणके धर भिक्षा मांगनेको गये घरमं 
एक कुमारी कन्याथी ओर कोई न था उसकन्याने कहा 
महाराज आप ठहर म धान व्रूटकर चावरू निका- 
रखकर ॐप को देतीट्रं जब वह्‌ कस्या धान दरूटने 
ख्गी तव उसके हाथ म जो कांचकीं चूडया थीं वह 
छन्‌ २ साब्द्‌ करने टगीं उनके चन्द होने से कन्या 
को बड़ी रूञ्जा आदं वह्‌ एक एक करके उन चूडया 
को उतार दिया जव एकी चृड़ी बाकी रहगडई तव 
राव्द्‌ होना चन्द्‌ होगया ॥ तच दत्तात्रेयजी ने विचार 
करके कहा किं जहां हूत से पुरुषां का एकच्र रहना 
होताहे वहां लड़ाई बगड़ा रूर होता है ओर जहां 
दो पुरुष इकडे रहते हैँ वहां पर गपदाप होती है श्र- 
वण मननादिक नहीं होते हैँ इस वासते विद्धान्‌ को 
` चाहिये कि कुमारी कन्या के कङ्कणकी तरह अके 
होकर संसार मं विचरे जिस विदान्‌ को जीवन्मुक्ति के 
खखकी लनेकी इच्छा होती है वह्‌ केली रहताहै 
इसी वासते संन्यासी को बहत पुरुषो के मध्यमे रहना 
ओर बहुतां को संग रखना मी मना क्रिया है ॥ 
दक्षरगतिः ॥ त्रयोग्रामःसमाख्यातउर्ध्वेतुनगरायते ॥ 


सव्रह्ां अध्याय ३३६ 


नगरंहिनकन्तव्यं म्रामोवामेथुनन्तथा ॥ 9 ॥ एतत्रय 
न्तुकुब्बणः स्वधम्मांच्च्यवतेयतिः ॥ राजवात्तीदि 
तेषान्तु भिक्षावात्तीपरस्परम्‌ ॥ २ ॥४जहां पर तीन 
- भिक्षु भिरूकरके रहै उसका - माम ्राम है जहांपर 
तीन से अधिक रहै उसका नाम नगर है इस वासते ` 
भिक्ष विदान्‌ नगर ओर रामको न चना भरन 
दूसरे के साथ रहै अकेठे ही विचरा कर जो भिश्च 
राम नगर वा मिथुन को करता है यने दो तीन ओर 
अधिको के साथ रहता है वह अपने धम्म से षच्युतं 
होजाता है 1 १।२॥ सत्कारमानपूजार्थं दृण्डकाषायधा ` 
रणः ॥. ससंन्यासीनवक्तव्यः संन्यासीक्ञानतत्परः ॥१॥ 

सत्कार मान पूजा के अथे जो भिक्षु दण्ड ओर कषाय 

वस्र को धारण करताहै वह्‌ संन्यासी नही है जो आत्म 
ज्ञानपरायण होकर अकेला निव्वामना हुआ रदी 

रहताहै वही शान्तिको प्राप्त होता है दूसरा नही॥१॥ 


मूलम्‌ 1 
न कृटाचिज्जगत्य्मिस्त्तज्ञोह 
न्तसखियति ॥ यतएकेनतेनेदं ए्एव्रह्या 
शूडमण्डलम्‌ ॥ २॥ 


३९० अष्टपक्र सटीक। 
पदच्छेदः ॥ 
[भय [ य 
न कदाचित्‌ जगति अर्मन्‌ त. 
हन्त ख्यत्ति यतः एकेन तैन 


ददश पयस्‌ ब्रह्मश्डमश्ड ९्द॥ 
अन्वयः शन्दाथ्‌ | अन्वयः सस्द्‌्ध 
तखन्ञः = तचन्नानी हन्तं = द बात 
अस्थन्‌ = इसं 
नगति = ल विवि यतः = क्यु 
ध तेनएकन~उसीएकसे 
नक्दा _ 1 कभी इदम्‌ = यह 
चित्‌ नदीं | _ ब्र्यांडम्‌-: 
कष्यते = सेदकोभा- | उलम्‌ र्डल्‌ ` 
षहोताहे । पणेम = प्रणी 
भावाथ ॥ 
हे शिष्य ! इस संसारमण्डङ सँ तच्ववित्‌ ज्ञानी 
#¶ खद्‌ को प्राप्त नहीं होता हं क्याके वह्‌ जा- 
नताहे कि खश्च एक करके ही यह्‌ सारा जगत्‌ व्याप्त 


होरहा है खेद दूसरे से होताहै सो दूसरा उसकी दृष्टि 
मदै नहीं॥र 


< 
[^ 


सत्रहवां अध्याय । ३४१ 
मूल्‌ । 
नजातुविषयाः केपिस्वारार्महषयः 
न्स्यमी ¶ सुछछरीपछवग्रीतसिवेसनचि, 
स्वपह्ुषाः ॥ २. ॥ 
पदच्ेदः ॥ ॥ 
न जात विषयाः के सपिस्वारा- 
, मम्‌ हर्षयन्ति चमी सल्ल शोपल्वव भीतः 
मर्‌ इव इभम्र निस्त्रपल्लवाः॥ 
अन्यः शब्दा | अन्वयः शब्दार्थं 


अमीनये ~ (सक्लकी 
विषयाः्विष्य |षू (0 
नजातु-कमीनदीं (ध 
स्वारामबे-स्वासा- - क र 
रामको _ | कवाः | "पते _: 


हैयन्तिरषितकरतेदं तदश्यन्ति-नदीरषैको 
इवनजेसे प्राप्रकसतेहै 


३४२ अष्ट्रक्र सी । 


भावार्थं ॥ 

हे शिष्य ! जो पुरुप अपने आत्मामं ही रमण 
करे उसका नाम आत्माराम है वह्‌ आत्माराम कदापि 
विष्यो की पराति होने से ओर उनके भोगनेसे हर्ष को 
नहीं भप्त होताहै क्योकि वह विष्य को तुच्छ जा- 
नता है अर्थात्‌ विषयजन्य सुख को वह भिथ्या जा- 
नता है ओर विषयभोग भी उस आत्माराम को हर्ष 
नहीं करसक्ते है क्योकिं अपनी सत्ता से रहित हैँ 
जसे सष्टकी जो मधुररसवाली बे है उस वेल के 
पत्ते जिस हस्ती ने खये हैँ उसको कटुरंसवाङे 
नीम के पत्ते हरषको पात नहीं करसक्ते ह तेसे जिस 
ने आत्मानन्द का अचुमव करिया है उसको विषया- 

नहीं आनन्दित करसक्ता है ॥ ३ ॥ 


लम्‌ ।! 
_ यस्तुमेगेषुक्तेषु नमवत्यधिवा 
सितः ॥ -अथुक्तेषुनिराकांचीतादशो 


मवहुरेमः ॥ ९ ॥ 
 _ पदच्छेदः॥ 
यः तुं ` भोगेषु मुक्तेषु न भवतति 


सहां अध्याय । ३४३ 
भधिवासितः अमुक्तेषु निराकरक्षी ता- 
हशः भव्रदुखभः ॥ 

अन्यः शब्दाथं | अन्यः शब्दार्थ 
यःन्जो =ओर 
सङकेषु-मेगेहये | अश्क्तेषु-अभुक्रपदा- 


मोगेड-भोभो म थौ बिषे 
गेषु न्भ 1) [ ३ + (५, [4 

अ ध गाम (नरकर्षिा-जाक्क्षा 
५७ ॥ (1 आसक्घ राहतंहं 


(सतः । तादशः-पेमामसुष्य 
नभवतिननदीशोतादै । मब्रदक्भः-इलेमदै 
भावाथै ॥ 

अष्टावक्रजी कहते हैँ हे जनक ! जिस पुरुष की 
भोगेहूये भोगो म आसक्ते नहीं है ओर जो नहीं 
भोगेहुये भोग हैँ उनमे उसकी आकाक्षा भी नहीं है 
परन्तु जो अपने भात्माम ही वप्त है व्रैसा पुरुष संसार | 
सागरनिषे करोड़ों म एकही हे अथवा एक मी दु- | 


छभदहै॥४॥ 


। 


` ब॒भुधरिदससारेय॒युष्चरापेदश्यते ॥ 


३९४ अष्टावक्र सर्दी । 
मोगसोचनिरारकांची षिर्सोहिसहा 
श॒युः ॥५॥ 
| पदच्येद्‌ः ॥ 
त॒भुक्षः दष संसारे संमुक्षुः आपि 
दयते मोगमोक्षनिराकश्ं विरछः 1 
महाशयः ॥ 
अन्वयः शब्दा । अन्ययः शब्दा 
युक्षुः=मोग की हि परन्तु 
इच्चावाला सरोग 
अपि=ओर भोगभोक्ष॒ 1! अर्‌ 


१ ~<) 


9५ 


सरुक्षः=मोक्ष की । निकी ` | त 
इच्छाबाला । से रहित 
त | विरलो विर 
संसारे-क्षसारविपे | लादही 
श्यते-देसेजातिदै सहाशयः=मदहापुरूषै 
भावाथ ॥ ` 


इस संसारम खखुश्ु अनेकमकार के दिखाई पड़ते 


सजहवां अध्याय । ३४१ 
है परन्तु जो मोग ओर मोक्ष दोनोंकी आकाक्षासे 
रहित हो ओर महान्‌ परिपूर्णं जद्यनिषे शुः अन्तः- 
करणसेस्थितहोसो दर्म है॥ गीताम मी भग- 
वानने कहा है ॥ मनुष्याणांसहसेषु करस्वियतति 
सिद्धये ॥ यततामपिसिष्ानां करिचन्मवित्तितत्वतः॥ 
9 ॥ हजारों मयुष्या म से कोड एक मनुष्य अन्तः- 
करणकी शुद्धिः के लिये यतन करता है फिर उन म 
सेमी कोह एक विरत्म परुष आत्मा के यथार्थं 
जोनता है ॥ ५॥ 

मूलम्‌ ॥ 
€ € = क ७ 
, धमाथकाममाच्ेषु जीवितेमरणे 
तथा ॥ कस्याप्युदारचित्तस्य हैयोपादे 
यतानाह्‌ ॥ 2 ॥ 
पदच्छेदः ॥ . 
धमोथकाममेोक्षिषु जीविते मरणे 
तथा कस्य अपि उदारचित्तस्य हेयो- 
पादेयता न हि ॥ 
(-4.; 


२४६ अष्टवकऋ सक । 


अन्वयः शब्दाथ | अन्तरयः शब्दाथं ~ 
(ध अथै | कस्य=किस 


 कूममे =. गम | उदार _ उदार चित्त . 
चत्तस्य को 
हप | विपि | चिचस्य 8 
जीषिते=जीनेषिपे + ग अर 
तथा यता अ्रह्‌ए 
मरणे=मरणएविपे नरितनहीहि 
सावा ॥ | 


हे रिग्य ! देसा पुरुष संसारविषे दुरम जो धम्मं 
अथै काम मोक्ष ओर जीने ओर मरने मं उदासीन 
हो याने उसको सुखाकार दुःखाकारदृत्ति न व्यपे 
अपने अहैत.आत्मा म चान्त होकर स्थित रहँ सुख 
दुःख सपिक्षिक हे जिसको सुख होता हं उसी 
दुःख मी होता है जिसको दुःख होता ह उसका 


सुख भी होता है ॥ तुम हे भिय ! इन दोना से रहित 
दाकर विचरो } &]] 


मूलम्‌ \\ | 
 वाञ्छानविश्वविल्ये न हेषस्तस्यच 


संत्रहवां अभ्याय। ३४७ 


स्थितौ ॥ यथाजीविकयातस्माडन्य, 
अस्तेयथाघुखम्‌ ५५७ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
वाञ्छा न दिर्वविख्ये न देषः 
तस्य च स्थितो यथा जीविकया 
तस्मात्‌ घन्यः आस्ते यथासुखम्‌ ॥ 
अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शब्दाय 
१ विश्वकेल-। तस्माद््=ताते 





लये यहोनेमें धन्यः=घन्यपुरूष 
वाज्डान्इच्चा वहहै ` 
र यन्नो 
च=ज^र ~> ( यथाम्राघ् 
तस्यनउसके | ‡ "नच = . आजीषि 
स्थितौ=स्थिति में कण-व्रा 
देषः-देष यथायुखम्‌~ुखपूवैक 
नन्ही आस्ते~रदताहै 
भावाथ ॥ 


अष्टावक्रजी कहते हँ हे पुत्र ¡ विद्व के ख्य होते 


३९८ अष्टावक्र सटीक ) 


[१ 


की इच्छा जिस विदान्‌ को नही है आर विव के 
स्थिर रहने मे जिसको देष नहीं ह अर्थात्‌ प्रपञ्च 
| रहै वा नष्ट होजाय ओर जो अपनेको वि्वका साक्षी 
अधिष्ठान समश्चकर स्थित हे वही विदान्‌ छतच्रत्य 
हे धन्य है पूजने योम्य है ॥ ७ ॥ 
मूलम्‌ ॥ 

ङता्थोऽनेन्ञनेनेत्येवगलितधीः 
ङर्ता ॥पटयञ्र्डएवद्‌र्एशाय्जघ्न 
रनन्चास्यथाद्चखम्‌ ५ =॥ 

पदच्टेदः ॥ 


करृताथः अनेन ज्ञानेन इति एवम्‌ 
गर्तिधीः कृती पशयन्‌ श्रुएवन्‌ 
स्खशन्‌ जिघ्रन्‌ अद्नन्‌ आस्ते यथा 
सुखम्च्‌ ॥ 
अन्वयः -शब्दाथे | अन्वयुः शब्दार्थ 
अनेन = इस्‌ ताथः = इृताथैह मेँ 


भ 


नानेन = ज्ञान से ` | इतिषएवम्‌ = इस प्रकार 


[हवा अध्याय । ३४४ 
„ ` लिति | स्पश्‌ = स्पशं कर 
गलित _ {देषु ` ताहुआ 
षीः = (जि-| ^ 
री जिघ्रन्‌ = सूषता 
एसा | 
₹त। = ज्ञानापर | अश्नन्‌ = खाताहृआ 


५ यथासु _ (सस- 
शृरवन्‌ = सुनता | सष १ 
हआ आस्ते = रहता ३ 

भावाथ ॥ 


म अदैत आत्मक्ञान करके कृतार्थं हुआ ठेस 
ृदधि.भी जिस विद्धान्‌ की उन्न नहीं होती है ओर 
आहारादिकां को करताट्रभा मी जो उररी सुख को 
उल्टंघन करके स्थित होता है ओर बाह्य इन्दियौ ` 
के व्यापा के होनेपर मी अक्ञानी मूर्खो की तरद 
खेद नहीं करता है जर जो खडा हु वैडा हुजा 
चरताहुञ भौ समाहितचित्तवाल है बही धन्य है 
\वही बहमरूप दै ॥-८ ॥ | 


२५० अष्टावक्र सटीक) 
मूलम्‌ 1 
शून्याटृश्टिथाचे्टा विकरनीरिः 
याणिच ॥ नस्प्रहानविरक्तिवो त्तीएर 
सारसागरे € ॥ 
-पदच्छेदः ॥ 
शन्या हषः खथा चेष्टा विकला! 


क, 


इन्द्रियाणि चन स्ह न विररा 
वा क्षीदस्षसारसागरे ॥ 


अन्वयः भशबव्दाथे | अन्वयः शब्दार्थ 
(नाशहु- | ट्टः _ (हष्टिशन्य 

. | आहे स-| शुन्या = ¡हेग ह 
कीणए | साररूपी | चेष्टाया = व्यापार 
ससार = समुद्र | _ _ जातारहादे 
सागरे | जिसका | इन्द्रयाणि =इन्दियां 
एस्‌ पु- | विकलानि = परिकल 
होगे है 





श के 


सत्रहवां अध्याय । ३५३ 


क्योकि जो जागता है वह नेत्रकी प्क को खोरे 
रहता है याने बाह्यविष्यो को देखता है ओर स्मरण 
भ करता है ज्ञानी बाद्यविषयोंको न देखता है ओर न 
स्मरण करता है इस वास्ते वह जागता नहीं है ओर 
ज्ञानवान्‌ सोता भी नहीं है क्योकि जो सोता है वह 
ने्रोके पर्क को भूद ठेता है ओर इसी कारण तब 
वह बाहर के किसी पदार्थं को नहीं देखता है सो 
विदान्‌ एेसा नहीं करता है किन्तु बाहर के सब प- 
दार्थी को ब्यरूप करके देखता है ॥ भदन ॥ रसे 
ज्ञानवान्‌ की कौन दद्या होती है ॥ उत्तर 1 अहो 
बड़ा आदच््य॑है २ रान्तचित्तवाल्य ज्ञानी कोह 
एक अलोकिक उत्छष्ट तुरीय अवस्था को भरातत होता 
है उस दसा का बयान चम्मुखसे बादर है ॥ १० ॥ 


शूलम्‌ ॥ 
सव्वैत्रटश्यतेस्वस्थःसव्वैनविमला 
शयः ॥ समस्तवासनाय॒क्तो युक्तःसव्वे 
त्रराजते ॥ ११॥ 

पदच्छेदः 
स्वे दश्यते स्वस्थः स्वैर 


६५४ अष्टावक्र सटीक । 


विमखाशयः समस्तवासनासुक्तः मुक्तः 
सर्व्यैत्रराजते ॥ 
अन्वयः शब्दाय | अन्वयः शब्दाय 
मङ्घः = जीबन्युक्क | दश्यते = दखल. 
।ओ ज्ञानी देता है 
सम्बैत्र ~ स्व जगह च ओर 
स्वस्थः = शान्ता | सव्य = सव जगह 
सव्वै्र = सव जगह | समस्त सव बा- 
(निर्म्मल । वासना = +सनार- 


विमला ~ । अन्तमक- | ख _ |. 
शय | राजते = विराजः 
हआ ताह 

मावा्थं ॥ 


„, अन क्ानवानकी अदोकिक दराको दिखते 
हँ ॥ हे शिष्य ! विद्यान्‌ जीवन्मुक्त सब्यैत्र सुख दुःख 
मं स्वस्थचित्त रहता है अन्ञानी सुखम हषं को ओर 
दुःख स॑ सोक को राप्त होता है ज्ञानवान्‌ सुख दुःख 
इषे दव्टको वरावर जानकर अपने आत्मानन्द मग्न 
रहताहे अक्ञानी भित्र से राग ओर दघ से देष क- 


सव्रहबां अभ्याय। - २३५५ 


रता है नवान्‌ शरु मिन मँ समदृशिवाटा रहता है 
विदान्‌ सम्पूणं विषयवासनाओं से रहित होकर जी- 
वन्मुक्त हआ सम्पूणै अवस्थाओं म एकरस ज्याका 
त्यो भकारामान रहता हे ॥ ११॥ 


मूलम्‌ ॥ 
परयञ्च्छण्वनस्प्रशाज्जघन्नरन 
चगरह्यवट्‌च॒त्रजच्‌ ५ इदहतानगह्त 
भक्तो युक्तएवमहाशयः ॥ १२॥ 
पदच्छेदः ॥ 
परयन्‌ श्रुण्वन्‌ स्टशन्‌ जिघ्न्‌ 
चधटनन्‌ गह्वन्‌ वदन्‌ चजन्‌ द्हितानी- 
दितेः मुक्तः मुक्तः एव महाशयः ॥ 
अन्वयः शब्दाय | अन्वयः शब्दाथे 
पश्यन्‌ = देखताहजा | जिघन्‌ = सूघताहृजा 
भृण्वन्‌ = सुनताहृजा | बदब्‌ = बोलताहृजा 


जच्‌ = जाताहृजा 
सपशच्‌ = स्परीकसता |हदिता }, शामित 
- इजा दिते 


३५.६ अष्टावक् सरक \ 
मक्षः = चूटाहृजा । महाशयः = महात्मा 


एव = निश्वयकरके . पुरूप 
पेसा मुक्कः = ज्ञानी दै 
भावाथ ॥ 


स््धैत्र देखताहृभा सुनता स्पदे करता्अ" 
सूघताहमा खाताहुभा महण करताटजा बोरुताहुजा 
चरताहभा भी इच्छा देषसे रहितदी होता है कर्कि 
उसका चिन्त महान्‌ बह्यविषे स्थित हं आर ईस्ण स 
वह्‌ जीवन्मुक्त है ।॥ १२ ॥ 


म्लम्‌ \1 
ननिदतिनचस्तोति न हष्यति न्‌ 
कुप्यति ॥ नददातिनश्हाति सुक्तःसवे 
चरनीरसः ५ १२ ॥ 
पदच्ेदः\ 
न निन्दति न च स्तौति न हष्यति 
न कुप्यत्ति न ददाति न शहाति मुक्कः. 


€ 


सवत्र नीरसः ॥ 


सत्रहवां अभ्याय। २५९७ . 


` अन्वयः शब्दाथं | अन्वयः शब्दा 
न निन्दति =न निन्दा | न कुप्यति = न कोधं 
| करता ह करता हे 
. चनओर |नददाति=न देतह 
न स्तीति = न स्तुति | न गृह्णाति = न लेता 
करताहे। सुक्रः ज्ञानी 
न हष्यति = नद को| सर्वत्र = सर्वत्र 
प्रासहोता है| नीरसः = रसरहित है 
भावार्थं ॥ , 
अन जीबन्छक्त के लक्षण को दिखाते है ।(जो 
जीवन्मुक्त है वह न किसी की निन्दा करता है 
ओर न स्तुति करता है ओर न हर्षं करता है ओर न 
कभी कोप को पराप्त होता है याने जो संसारी पुरुष 
जीवन्छुक्त को आद्र सन्मान करते हैँ वह उन की 
स्तुति नहीं करता है ओर जो उसको निरादर करते 
* उनकी वह निन्दा नहीं करता है ओर न वह 
> उत्तम खान पान आदिकं के राप होनेपर हष 
१ होता है ओर न धृतहीन बासी भोजन मि- 
वह शोक करता है ओरं न किसी से शारीर 


३५८ अवक्र सटीक । 


के निव्वह के सिवाय अधिक वस्तु के ग्रहण करने 
की इच्छा करता है ओर न किसी से छेकर दूसरेको 

देता है ओरनकिसीसे किसी को कुछ दिख्वाता ह 
वह्‌ सदा अपने आप म मग्न रहता हे ॥ ग्रहन ॥ 
संसारम तो खोक मग्न रहनेषाे को जीवन्मुक्त क- 
हते ह ओर कोई कोई भिक्षा मांगकर खानेवाज्ेको 
जीवन्मुक्त कते है \। उत्तर ॥ संसारीखेक सकामी 
होते है जो सकामी होते है उनको नही माह्टरूम होता 
है कि कौन क्तानी है जर कोन अज्ञानी है ओर उनको 
सत्य असत्य का विवेक भी नहीं होता है वे द्म्भमें 
पसतेदह जो हट से वख को त्यागकर मानके वास्ते 
नंगे रहते हँ ओर रिष्या के कान पुकते हैँ एक से 
` द्रव्य लेकर दृसरेकोदेतेहया नामके वास्तेम- 
ठादिकां को बनाते हैँ वे जीवन्मुक्त कदापि नही हो- 
सक्ते हैँ वे भी चेठेकी तरह सकामी है उनके चेलो मे 
खी पुत्रादिकौ की कामना भरी हे उनके कल्याण के 
लियेवे चङे नगौ कों गुरु बनाकर उनकी सेवा 
करते हैँ जिस महात्मा का चित्त विषयभोगमे है वह्‌ 
अवद्य नरक को प्राप्त होता ह चाह वृह कितना ही 
नगा रहै ओर पाखण्ड करे ॥ दृष्टान्त 1} ईक महात्मा एक 
-राजा के मन्द्र मे बहत कालतक रहे एक दिन वह 


सन्रहवां अध्याय। ३५६. 


मरगये उसीदिन राजा भी मरगया नगर के बाहर 
जंगङ मै एक तपस्वी योगी रहताथा एक आदमी. 
उन के पास वैठाथा तपस्वी हसने खगे तब उस 
आदमी ने पहा कि महाराज विना भयोजन आज 
आप कयो हसते हो उन्हां ने कहा हम विना 
योजन नहीं हसते हैँ राजा के पास जो महात्मा र- 
इतेथे वे मरगये हैँ राजा भी मरगया है राजा स्वर्गं 
म गया ओर महात्मा नरक म॑ गये क्योकि राजा काः 
मन महात्मा म॑ रहताथा इसी वास्ते वह स्व्म म 
गया उस को वैराग्य बना रहताथा ओर महात्मा का 
मन राजभोगों म रहताथा वैराग्य से शून्य रहताथा 
इसी वास्ते वह नरक को गये ( दाष्टौन्त >) चाहे कि- 
तनाही नंगा रहै वह कदापि जीवन्मुक्त नहीं होसक्ता 
है जो वासनासे रहित है वदी जीवन्मुक्त दैः॥ १३ ॥ 

मूलम्‌ ॥ 

सारागलर्यदष्च | खत्युवासर्ष 

स्थितम्‌ ॥ अविक्ृलमनाःस्वस्थो युक्त 
एवमहाशयः ॥ १४ ॥ 

पदच्येदः।। 


सानुरागाम्‌ खियम्र दृष्ट ख्यम्‌ वा 


३६० अष्टादक सटीक । 

समपस्थितम्‌ अविक्घलमनाः स्वस्थः पु 

एव . महाशयः ॥ 

अन्ययः शब्दाय | अन्वय शब्दा 
रागम्‌ -प्रीतियुक्क | +च अर 
खियम्‌ = ख क | सस्थः = शान्तदहोता. 


वा= ओर्‌ 
समुपस्थिदम्‌-समीप्‌ म॑ 1 
स्थित ` ] महत 
रतयम = मृत्यको | मदय = म 
इष्वा ~ द्खक , पुर 





उय्द्सं ~ ६ 
सा (तादित | पव = क 
होताहृजा। सक्तः = ज्ञानी द 
भावार्थं | 
"अनुराग याने भीति के सहित खीको देख करके 
जिसका मन कामातुर नहं होता हे ओरख्त्युको 
समीम स्थित देखकर जिसका मन भय को नहीं 
आस होता है किन्तु अपने आत्मानन्द स॑ आनन्द र- 
इता है वही जीवन्मुक्त हे }} १४ ॥ 


स्रहबां अभ्याय। ३६१ 


 मूलम्‌।॥। 
युखडःखेनरेनाय्यौ संपस्युचविप 
त्यछुच ॥ वदवनवधारस्य सवनस 
मदशिनः॥ १५॥ 
^ पदच्छेदः ॥ 
सखे द्भखे नरे नायोमर सम्पत्स च 
विपत्स च विशेषः न एव धीरस्य स- 
` वत्र समद्िनः॥ 
अन्वयः शब्दाय | अन्वयः शब्दार्थं 
ससे = सुख विषे । पिपल्सु = विपत्तियेमिं 
दःस = इत विषे । सवैर = सर्वत्र 
मरे ~ नर वषि । समदरशिनः=समदर्शी 
नायौम्‌ = नारी विषि | धीरस्य =ज्ञानीका 
सम्पत्सु = सम्पत्तियेमिं । विशेषःन = मेदनदीं है 
| भावार्थं ॥ 
जिसका चित्त सुख दुःखम सम रहता है अथौत्‌ 
शरीर को अतिसुख होने से जो हषं को नहीं भप्त 
होता है ओर शरीर को, सेद होनेसेजो सोक को 


३६२ अष्टावक्र सीक्‌ 


नरी भप्त होता है ओर सम्पदा के भक्त होनेपर जिः - 
सको हषे नहीं होता है ओर विपदा के आनेपर जिस 
को रोक नहीं होता ह वही जीवन्मुक्त ह ॥ १५॥ : 
मूलय 1 क 
नहिंसानेवकारूण्यं नोटत्यत्रचदी . 
नता । नाश्वयन्नवचच्लामः चएस्सर्‌ 
णेन्‌र ॥ ३६ ॥ - 
पदच्छेदः 1 | 
न; हिंसा नः एव कारुण्यम्‌ न.जओ- 
द्त्यम्‌ न च दीनता न आश्यम्‌ न 
ष्व च ल्मः ल्ख्घस्रपः नर 
अन्वयः शब्दाः | अन्वयः शब्दाथे 
कषीएः ह | न ओद्धत्यमुन.अनः. 


संसार. ग्रता 
ससर (जिस्कापेमे। च=ओर ` 

मरे = मनुष्य विषे | न -दीनतान दीनता 
न हसा = न हिसाहैः| न आध्यमन्न्‌-आश्च- 
नकारंषटयमु = नदया- 


लुता दै। न.कषोभः= नशोमःहै 


स्रहेवां अभ्याय। ३६३ 
भावीर्थं॥ 
जो वासनारहित पुरुषों के साथ न गोहं करता 
है ओर न दीनके साथ करुणा करताहै ्नीर.न 
शारीरिक सुखं के लिये किसी के अगे हाथ बढाता 
है ओर न कभी आर्चथ्यै को भर्त होता है ओर न 
कभी क्षोभ को भ्राप्त होतां है वहीं पुरूष जीवन्मुक्त 
हे ॥ १६॥ मूलम्‌ ॥ 
नस्रक्तोपिषयद्ेष्ठा नवाविषयक्तोटु 
पः॥ अर्स॑सक्तमनानित्यप्राप्रापराप्युषी 
शते १७॥ पदच्छेदः ॥ र 
न मृक्कः वषयल्छा न वा 
विषयसरोल्लपः असंसक्तमना नित्यम्‌ 
घराप्ताघ्रक्तम्‌ उपारत ॥ | 
` अन्वयः शब्दा | अन्वयः शब्दाय 
सुक्कः=जीवन्मुक वानओर 


विषयं विष 
निषयदे | म देष | गविषयलो ष लोभी 
श 


ष्ट 
। बाले | नित्यम्‌=सदा 


३६४ अष्टावक्र सटीक ।- 
, {आसङ्कि (अविजीरं 
असंसङ्क | रहितमन। भराप्राप्रापम्‌ † अभ्रम्‌ 


मनाः बालाहोः (स्तु को 
( ताहजा । उपाश्ुते=भोगेता दै, 


भावार्थं | 
जो विषयों के साथ टेष नही करता है ओर लों 
विषय लोलुप नहीं है किन्तु असंसक्त मनवाला हे 
अर्थात्‌ जिसका मन कहीं आसक्त नहीं है भारन्धः. 
वृ से जो भ्राप्त होता है उस को भोगता है जो नहीं; 
भप्त होता उसकी इच्छा नहीं करता है वही जी 
, वन्सुक्त कहाजाता है ॥ १७ ॥ हि 
मूलम्‌ ॥ ४५. 
समषनासमाधानाहताहतविकल्पः 
7; ॥ शुन्यचित्तोनजानाति कैवल्यः 
मिवसंस्थितः ॥ १८ ॥ क ^ 
पदच्छेदः ॥ - 
समाधानासमाधानदितादितविकस्प- 
. , नाः सुन्याचत्तः न जानाते कैवद्यम्‌ः 
` इव संस्थितः॥ 


सत्रहवां अभ्याय। २३६५. 
अन्वयः शनब्दीथे | अन्वयः शब्दार्थ 


= वाहरसेशुन्य न=नहीं 
>= चित्ताला 
चित्तः | ज्ञानी | जानाति=जानतादै 


§ न . पर्त परन्तु . 
समाधाना | क ५ 


समाधाद" कैवल्यम्‌-मोक्षरूप 
श म्‌ । 
हताहत = | हित जोर _ 
विकल्प | अहितकी ध 
न: (कल्यनाको| संस्थितम्=स्थितै 
भावाथ ॥ 
जो समाधानता ओर असमाधानता को याने ` 
हित अहित की कल्यना को नहीं जानता है ठेला 
शुन्य-चिनत्तवाखा जो विदेह कैवल्य को प्राप्त हुआ है 
वही जीवन्मुक्त है ॥ १८ ॥ {१ 
मूलम्‌ ॥ _ 
निममोनिरदङ्कारो नकिच्चदिति 
निधितः॥ अन्तगेलितसवोशः कुरच्च 


[ (०3 [ ७ 


पिनत्तिप्यते ॥ १९॥ 


३६६ अष्टावक्र पटीक। 


पदच्छेदः ॥ 
मिममः निरहंकारः न किंचित्‌ इति 
निशितः अन्तभैखितसवांशः कृवेन्‌ 
अपि न छिप्यते॥ 
अन्वयः शब्दाय | अन्वयः शब्दाथे 
(अभ्यन्तर | नफिथित्‌ = कुयभी 
अन्त॒| गणित दोः नरी 
मीलित. गई दं सब | इति रसा 
सवौशः | आशन | निश्चितः = निश्वयकर- 


सक 

( व सा ताहृञभी 

(५, कुर्वन्‌ ~~ £ र्‌ 
निधैमः = ममतारहि- | डषैच्‌ = कमे कता 
तै ` इजामी 

| लिपाय- 

रदिते (होता दै 

भावार्थं ॥ ` 


अष्टावकजी कहते हैँ हे जनक ! जो विद्धान्‌ अ- 
हंमम अभिमान से श्रून्य है अर्थात्‌ यह सैंहं ओर 


4, „भ 


यह्‌ भेरा है इस प्रकार के अभिमानसे भी जो रहि 


सत्रहवां अध्याय । ३६७७: 
ओर अधिष्ठान चेतन से अतिरिक्तं किञ्चित्‌ भी सत्य 
नहीं है रसे नि्वयवाला जो पुरुष है. वह्‌ सव्व 
व्यवहार को करताहुआ भी कुक नहीं करताहे क्योकि 
उसको कर्व॑त्व अभिमान नदीं है. ॥: १९ ॥ 

मूलम्‌ ॥ 
मनःप्रकाशसंमोहस्वप्रजाद्यविव 
जितः ॥ दशांकामपिसंप्राष्ठो मवेद्राल 
तमानसः॥ २०॥ । 
। पदच्छेदः ॥। 

मनः्रक्राशक्तमोहस्वभजाञ्यविवजितः 
दशाम्‌ काम्‌ श्रपि संप्राप्तः भवेत्‌ ग- 

खितमानस्ः ॥ 


अन्वयः शब्दाय: 
, गल्लित मानसभ्=गलितहआहे मन जिसका 
पसा ज्ञानी 


मनःपरकाश समोह मनक: भरकाश, सूः चित्तके 

सभ जाड विवः = भरन्तिसे स्वम अर जडता - 

जितः ` याने सुपुशि-से बाजत दता 
इजा | 


} 


३६८ अष्टावक्र सीक्‌ ) 


काम्‌ = अनिवैचनीय  संभरासः = प्राच 
दशाम्‌ दशको | भवेत्‌ -= दता 
भावार्थं ॥ 

हे शिष्य ! गलित होगई है अन्तःकप्ण क इ त 
जिसकी अर्थात्‌ जिस विद्धान्‌ के मनके ( गुद्कल्य 
कल्पादेक नहीं फुरते ह ओर दूर होगवा हं =... 
पुत्रादिकं म मोहं जिसका अन्तरात्मा की तरफ़ चित्त 
का परवाह जिसका ओर जो जडता से रहित है अपने 
आत्मानन्दमं ही. सदेवकारु स्थित है वरी जीवन्मुक्त 
करखाता है ॥ २० ॥ 

इति श्रीअ्टावक्रगीतायां सप्तद्रकम्परकरणं 

समाप्तम्‌ ॥ १७ ॥ 





अ्रटारहवां अध्याय ॥ 


मूलम्‌ ॥ 
यस्यवोधोदयेतावःस्वप्रवद्ववपि 
भमः ॥ तस्म॑घसेकरूपायनमशांः 
तायतेजसे 3 ॥ 


अररहर्षा अध्याय। ३६६. 
“ -‡ -पदच्चेदः॥ ` 


यस्य बोधोदये तावत्‌ ` स्वघवत्‌ 
भवति रमः तस्मे सुखेकरूपाय नमः 
शान्ताय तेजसे ॥ 
अन्वयः शब्दां | अन्वयः शब्दार्थं 
[ निसकै तस्मैउस ` 
यस्यवोधो _ । बोधक | सुसेकरू _ आनन्द 


दये उदयदह्य-| पाय रूप्‌ 
(नेप | शान्ताय=शून्तरूप 
तावत्च्‌ = पसे _ चआर 
(यरि तेजते=तेजोभय 
रूपकों 
स्व्रबत्‌-स्वमकं समान नमः=नमस्का- 
भवतिनहोवीहे रे 
भावार्थं ॥ । 


अब अटारहये भकरण का म्ारम्भ करते है ॥ 

इस अकरण मं शान्ति की पधानता को दिखलातेहुये 

अथम चान्तरूप परमात्मा को नमस्कार करते है ॥ 

जो आत्मा चान्तरूप है जिस्म सङ्कल्प विकल्प नहीं 
७ * 


३९७० अष्टावक्र सर्रीक । 


उसन्न षेति है मर जो छख ओर प्रकारास्वरूप 
& जिस के स्वरूप के जान देति दी जगद्शघ्म स्व- 
अकी तरह मिथ्या प्रतीत होने ङ्गता हं उस आत्मा 
को नमस्कार करता ह्‌ ॥ 9) 
अलम्‌ ॥ 
अञ्जयिलवाखिलानथान्‌ भागना 
प्ोतिपष्कलान्‌ ४ नदिसवेपरिस्याम 
मन्दरेणसुखी भवेत ॥ २॥ 
| पदच्येदः\) 
अयित्वा श्रखिलान्‌ अथोन्‌ 
भोगान्‌ श्राग्रोति पृष्क्खन्‌ न षदं 
सर्वपरिस्यागम्‌ अन्तरेण सुखी भवेत्‌ ॥ 
अन्वयः शब्दा | अन्वयः शब्दाय 


अलिलाच्‌-संपएूं भोगाच्‌=मोर्गोको. ` 
। अथार्‌-धनौको +पुरुषः=पुस्ख 
अजंयितला=जोडकस्के हिन्अवश्य 


-युष्कलास्‌=सव आपोति-पाषदोताहै 


अदपरहवां अध्याय । ३५७१. 

परन्तु=परन्त॒ `| अन्तरेण~विना ` 

सर्वपरि } सवके प-| पुखीनसुल् 
त्यागम्‌ + स््यागके । नभवेत्‌-नीं दति 
भावार्थं ॥ [र 
भरन ॥ धनीखोक भी तो संसार म खी दिखाई 
पडते है उन मे ओर जानी म क्या भेद्‌ रहा॥उत्तर ॥ 
अष्टावक्रजी कते है हे जनक ! धनीखेक सी पुत्र 
धनादिक अर्थौ को संग्रह करके उनको भोगते 
है ओर उनके नारा दोनेपर अत्यन्त इुःखी. होते 
है ॥ देखो ॥ प्रथिवीधनपूणचिदिमांसागरमेख 
लाम्‌ ॥ भास्नोतिपुनरप्येष स्वर्गमिच्छतिनित्यञ्चः ॥ .. 
9 ॥ यदि समुद्रपर्य॑न्त धनकरके पूणं यह पृथिवी 
युरूष को मिरु भी जावे तौभी वह स्वर्ग की नित्य ही 
इच्छा करता है ॥ 9 ॥ संसार म धनवान्‌ ही भायः 
करके रोगी दिखाते हैँ किसी धनी को क्षुधाका किसी 
को.भमेह वथेरह का रोग॒बनाही रहता है धनियो 
की परस्पर स्पध बहुत रहती है उनको राजा ओर 
चोरों से भय नित्यही बना रहता है चोरो के भय 
से राच्री को नींद नहीं आती है धनके संग्रह करनेमे 
ओर धनकी रक्षाकरने मे उनको बड़ा छश होता हे 


: ३७२ ` अष्टावक्र सटीक । 


संसारम जितना दुःख धनिया को है उतना दुःख 
गरीबको नहीं है धनकरके जो विषयभोगादि्का 
. से खख है वह्‌ सुखनारी है वच्छ है इसवास्ते स॑- 
पूणं धनादिक विषयभोगो के त्यागे व्रिना सुखरूपी 
आत्माकी भ्राक्षि कदापि नहीं होती है ॥ जते 
वध्याके पुत्रको असत्‌ जानखेनाही उसका त्याग है 
धिना असत्‌ जानने के उसका त्याग बनता नहीं है 
क्योकि जो वसतु तीनो कालम हेही नही उसका त्या- 
गकैसे कियाजवति इसलिये उसका मिथ्याजाननादी 
त्याग है इसी तरह संकल्प त्रिकल्परूपी जितना 
जगत्‌ है उसको असत्‌ जानङेनाही उसका त्याग है 
इसी वातौको अव दिखरते ई 1 २॥ 


मूलम्‌ ॥ | 
कृतव्यदुःखमातैण्डल्वालादग्धा 
न्तरात्मनः ॥ कुतःप्रशमर्पीयूषधारा 
सारभ्रतेयुखम्‌ ॥ २॥` छ ॐ 
पदच्येदः।॥. ` 
` - कतेन्यडुःखमातेण्डज्वााद्ग्धान्तरा- 


अगारहवां अध्याय । ३७३ 


` त्मनः कृतः बशमप्ययषवारसारम्र चत 
सुखम्‌ ॥ | 
अन्वयः शब्द्‌ | अन्वय शास्दयथध 
कर्तैव्य {कमेजन्य | प्रशमं (शानितिरूपी 
इख | इःषरूपी | पीयूष | अश्तकी 
मावैर्ड | सूय्यकरेञ्वा | धार `} धारा की 
ज्वाला लासे मस्म | सारम्‌ (बृष्टि 
दग्धा- | इृजाहै मन | ऋते = विना 
न्तरा | जिसका सुखम्‌ = सुख 
- त्मनः !पसेपुसूषको । कुतः = काँ है 
भावार्थं ॥ 
कतन्यरूपी जितने कभ है उनसे जन्य जो दुःख ` 
वष्टी एक सूर्य्यं की तप्तरूषी अग्नि है तिस अ- 
ग्नि करके जिसका मन दग्ध होरहा है उसको शां- 
तिरूपी अस्रतजठ के विना कदापि सुखकी प्रापि 
नहीं होसक्ती है ॥ २ ॥ 


मूलम्‌॥ 
मवोर्य॑मावनामात्रो न किञिःपरमा 


३७४ अष्टावक्र सर्दीक। 


थतः ॥ नास्त्यमावःस्वमावानां मावा 


सावषिमापिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
भवः अयम्‌ मावनामन्नः व कि. 
ञ्चित्‌ परमार्थतः न अस्ति अभावः 
स्वमावानाम्‌ मवामावविभाविनाम्‌ ॥ 
अन्वयः शब्दा | अन्वयः शब्दाय 
अय॒म्‌ = यह हि क्योकि 
भवः ससार | भावा (मावरूप ओर 
_ | भाव । अमावरूप 
भावना _ वह यानसं तिमा} पदारथ मं 
मन्निः (कल्यमाज + (स्थित हये 
८ भा_ स्वमा-. 
परमथितः = परमाथंसे वानाम्‌ = का 
किचित्‌ = कुयं अभावः = अभाव 
न = नदीं ह न अस्ति = नदीं दोताहै 
भवाथ 
अष्टावक्रजी कते है हे जनक } यह्‌ जगत्‌ सै- 
करपमात्र हे ॥ परमाथेद्टि से तो आत्मासे अतिरिक्त 


अगरह्वां अध्यय । ३७५ 


कोर भी वस्तु भावरूप याने सत्यरूप नहीं है आत्मा 
ही सत्यरूप हे ओर संपूण भव॑च अभावरूप है याने 
असत्यरूप है ॥ भदन ॥ अभावरूप भरपंच मी काखादि- 
कोके वासे माव स्वमाववाला होजयिगा ॥ उत्तर ॥ 
भावरूप ओर अभावरूपर्म स्थित स्वभावो का अभाव 
रूप कदापि नही होसक्ता है अ्थीच्‌ भाव पदार्थं का 
अभाव कदापि नहीं होता है ओर अभाव पदार्थका 
भाव कदापि नहीं होता है जसे मनोराजके ओर स्व- 
अके पदार्थौ का कदापि भाव नहीं होता है तैसे भरपच 
के पदार्थौ का भी कदापि भाव नहीं होता है जैसे म- 
नोराज स्वमके पदाथ सब सेकल्पमात्र है तैसे जाग्रत्‌ 
के पदाथ भी सव संकल्पमात्रहँ संकट्पके दुर होने 
से संसाररूपी तापभी दुर होजातां है संकस्पों का 
नादाही मोक्षका हेतु है॥ ४ ॥ 


, मूलम्‌ ॥ 
नटूरंनचसंकोचाछञ्पमेवात्मनः 
पदम्‌ ॥ निविकल्पंनिरायासं निर्विकारं 
निरन्जनम्‌ ५१५॥. 
-  पदच्छेदः। 
स दूरम्‌ न च संक्राचात्‌ ङब्धम्‌ 


२७६ अणक सरक । 


एव आलसमनः पदम्‌ निर्विंकस्पम्‌ निरा 
यासम्‌ निविकरारम्‌ निरञ्जनम्‌ ॥ 
अन्वयः शब्दाय | अन्वयः शब्दाय 
आसनः = आत्माक्रा । निर्विकल्पम्‌ = संकर 
पदम्‌ = स्वरूप रहित द. 
दरम्‌ = द्‌ दं निरायासम्‌ = प्रयत र 
न= नहीं (= 

= निर्धिंकारम्‌ र | 

सको [संकोवते | ह 

चात्‌ | पराप्रनदींहै ९८। 
ल्पम्‌ | याने परि | निरञ्जनम्‌ = इख सद 
न॒ |[च्छिन्ननरहि तै 
मावार्थं ॥ 

म्रद्रन ॥ सेकल्पके दूरकरनेमात्र से कसे आत्मा- 
रूपी अगृतकी मापि होतीहै ।।उत्तर॥ आत्मा किसीको 
दर नहीं है ओर आत्मा- परच्छिन्नमी नहीं है क्योक 
सर्यैत्र व्यापक है इसी वासते आत्मा नित्यही माप है 
मनके संकल्पके वदा से अक्ञानीपुरुष आत्माको अ- 
तकी नाई मानते हैँ ॥ जेसे किसी पुरूष के कंठर्मं 
स्पणक्य भषण पड़ा ह तथाप उसका मच््वरस 


अटरह्वां अध्यायै। ३७७ ` 
एसा ज्ञान होता है कि मेरा भूषण कहीं खोगया है 
यादे बह भूषण उसको पाप्त भी है परंतु अम करके 
अप्राप्तकी तरह भरतीत होता है ॥ तैसेही यह आत्मा 
स्वै पुरुषां को नित्य भाक्तमी है पर अपने स्वरूप 
के अन्तान होनेसे सेकरूपा के वरा से अप्राप्तकी तरह 
होरहा है ॥ आत्मा विकल्पो से अतीत है याने मनके 
विकल्पों के अभाव होजाने से जानाजाताहै विका 
रोंसे भी रहित है ओर उपाधियों से शून्य है वह 
सदेव कार एकरस है ॥ ५॥ 
मूलम्‌ ॥ 
व्यामोहमात्रविरतो स्वरूपादानमा 
त्रतः ॥ वीतश्योकाविराजन्ते निरार्वैरण 
टयः ॥ ६ ॥. 
पदच्छेदः ॥ 
ठ्यामोहमान्रविरतो स्वरूपादानमा- 
त्रतः वीतशोकाः विराजन्ते निरावरण- 


4 1. + ^ 
८ 


३७८ अष्टावक्र सर्दीक }` 
अन्वयः ` शब्दा । अन्वयः शब्दाय 





व्यामोह (पिरोषमोह | वीतशोकाः = शोकसे 
„मात्र क नित्त रहित 
विरतौ (देनेपर | निरा ` { वरण 
| व्रण = <रधिले या- 


(अपने ख- | इष्टयः (ने ज्ञानपुर 


दान = ‹रुपकरेग्रहए्‌-। विराजन्ते = शोभाय्‌- 
मात्रतः (मासे दी मानेति द 





मावा 


परदन। जच आत्मा नित्यही प्राप्त है तव फिर शाखके 
बिचार की ओर आचार्यं के उपदेश की क्या जरूरत 
ह ॥ उत्तर ॥ अष्टावक्र जी कहते है हे जनक ! अज्ञान्‌- 
रूपी मोहका आव्रण सबके अन्तःकरण मँ हरहा है 
उस आवरण करके आत्माका साक्षात्कार किसी को 
नहीं होता है उस आवरण के दूर करने के स्थि गुरू 
साकी जरूरत है जसे दश पुरुष एक नदी के पार 
उतर कर कहा कि सवको गिनती करर कोई नदी 
स॑ ता बहु नहा गया ह उनम से एक पुरुष जब गि 
नती करने रगा तव उसने अपने को छोडकर ओन ` 


भकः 


. अभरहेवां अभ्यायत ३७६. 
की गिनां तब नवं आदमी गिनती .भ अयि उसने 
कहा दशवां पुरुष. नदीम चेह गयां हे .िर दूसरे 
ने गिना तंव उसने भी अपने-को छोडकरके. ही. गि- 
भा तच भी नंवही पुरुष पाया इसी तरह हर एकं ने 
अपने.को छोडकरके गिना. ओर एक कमे पाया तवः 
उन सबको निद्चय होगया कि दङवां पुरुष नदीम 
व्रहगया तो फिर वे सब मिरूकर रोने रगे -उधरसे 
एक बुद्धिमान्‌ पुरूष आया उसने उनको रते देखकर 
पू ठम क्यो रोतेहो उन्दने कहा हम दे आदमी 
नदी से पार उतरे उन. म॑ से एक आदमी नदीम बह 
गया है उनकी वाता. को सुनकर उस आदमीनें जब 
उनको गिना तब वे दद्ध पूरेथे उसने जाना यह्‌ सब 
मखं है तन उनसे कहा हमारे सामने तुम फिर गिनो 
इसके सांमने जब एक उनम से गिनने रगा तब 
उसने अपने को न भिना ओर कहा केवर न्वं हैँ 
तब उसने का.दशवां तू है तन उसको ज्ञान हआ कि 
हमं सवं पूरे हैँ कोद भी वहा नदीं (दान्त) अक्ञान 
क्रे वदा होकरं जो अपने आत्मको तीरथमिं ओर पवै- 
ती म खोजंता फिरता है व॑ह ददावां पुरूष की तरह 
अपने कों नही जानता ' जब शुरु उसको उपदेश 
रताः है तैव वह. जानतां है कि सखंखरूपं आत्मा 


३८०: "अष्टावक्र सदीके £ ` 


मही हं इसलिये गुर शाखकी भी जरूरत है तात्य. 
यह्‌ है कि जिसने गुर चाखके उपदेशको श्रवण कर- 
के अपने स्वरूप कानिर्चय करलिया है उसके अन्तः- 
करणमं फिर मोहरूपी आवरण कदापि नही रहता 
हे वह ससार मे शोभा को भरा होता है ॥६॥ 


भूलम्‌ ! 
ससस्तवङ्लपनामतसत्पाम्क्र 
सनातनः ॥ इतिर्वज्ञायधायाहं किम 
भ्य्यातगादख्वत्‌ ॥७॥ ` | 
पदच्येदः ॥ 
समस्तम्‌ कल्पनामात्रम्‌ आतमा सक्त 
सनात्तनः इति विज्ञाय घीरः हिं किम्‌ 
अभ्यस्यति वाख्वत्‌ ॥ 
अन्वयः . शब्दाथं | अन्धरयः शब्दा 
समस्तम्‌ = सवजगत्‌ | सक्तः युके 
कर्पनामात्रमू~कस्प- -च=्ओौर 
नामाह | सनातनः सनातनेर 
. आत्मा = आत्मा इति = एेसा 


भगरंहवां अध्याय । इम 
` विज्ञाय = जानकरके! किम्‌ =क्या 
धरः = पाडत 
बालवत्‌ = बालकरकी | जभ्यस्यति=अ्यास 
नाहं करताहै ` 
भावाथ ॥ ` 
संपूणजगत्‌ मनकी कर्पनामाचरै ॥ शुदोख॒क्त 
दैवात्मा नवैबध्येतकरिचित्‌ ॥ बधमोक्षौमनस्सस्थौ 
तस्मिञ्छान्ते भरास्यति ॥ 9 ॥ आत्मा शह नित्य- 
मक्त है कदापि वह बंधायमान नहीं है बध ओर मोक्ष 
मनम स्थित है उस मनके शान्तहोने से बैध ओर 
मोक्ष भी शांत होजाते हैँ ॥ 9 ॥ आत्मा नित्ययुक्त 
है सनातन है एेसे निद्वय करके .विद्याच्‌ ज्ञानी 
बाखकः की नाई चेष्टा करता है ॥ ७ ॥ 
मूलम्‌ ॥। 
प्त्मात्रहयतिनिश्ित्य मावामावौ 
चकाटपता ॥ १ प्रकव्जानात 
-कत्नतचकराताक्््‌ ॥ = ॥ 
पईच्येदः॥ ` 
चप्रात्मा ब्रह्य इ।त नाल्वस्य माच 


॥ 


। 
1 
{ 


३८५ ` अष्टावक्र सटीक } 

भावौ च कल्पितौ निष्कामः किम्‌ विजा- 

नाति किम्‌ घ्रूते च करोति किम्‌ ॥ 
अन्वयः शब्दाथे | अन्वयः शब्दाय 

आत्मा = जीवात्मा | निष्कामः्=कामनारदहिः 


. जह्य =न्ह्यहै तपुरप 
च = ओर करिम्‌ = स्या 


सावामावो=माव ओर | विजानाति = जानत 
अमाव किम्‌ न=क्या 
कस्पितौ = कल्पितै ब्रूते = कहता है 


इति = पसा च = ओर 
निथित्य = निश्चयक-| किम्‌ = क्या 
रके करोति करताहै 
भावाथ ॥ 


खंपदका अथै .जो जीवात्मा है ओर तत्पदका अ- 
थ जो बह्म है दोना के अभेद्‌ को निर्चय करके भाव 
ओर अभाव याने भाव जो घटादि पदार्थं है ओर ति- 
नक्रा जो अमाव है ये दोनों अधिष्टानचेतन मे क- 
ल्पित है इस प्रकार सारे जगत्‌ को तुच्छ जानकर 
जस विद्याच्‌ की अविद्या नष्ट होगईं है वह्‌ किसके 


` अररहवां अध्याय 1 ३८३ 
जः. की ओर कथन करने की इच्छ करता है 
विट सी की भी नहीं करता है ओर न वह्‌ किसी 

मे करता है क्योंकि उस म कर्तीत्वाभिमान 
रह्‌, "इ ₹ ॥ ८ | 


| मूलम्‌ ॥ 


यंसोऽहम्यनाहमितित्षीणाविक 
: ॥ सवमात्मेति निरिचत्यतुष्णी 
स्ख्योगिनः ॥ ९॥ 
~ , पदच्छेदः ॥ 
अग्रम्‌ छ अहम्‌ अयम्‌ न अहम्‌ 
हति क्षीणाः सिरस्पनाः सवम्‌ आत्मा 
इति निश्चित्य तुषः ततस्य याभमेनः 
अन्वयः शब्दार्थं | अन्दयः शब्दाय 
सर्व॑म्‌ = सब तृष्णी सहस्य चपचाप 


आता = आत्मा है हथ. 
इति = एसा योगिनः = योगी 
निश्चित्य = निश्चय इति = पेसी 


करके विकल्पनान्=्कल्पनाक 


२८४ ` अष्टावक्‌ सीक्‌ । 


अयम्‌ = यह अहम्‌ = मँ ¦ 
सः = वह्‌ न्‌ = नय & 
` अहम्‌ = मेहं कषीणाः = शीणएद्ाना- 
अयम्‌ = यह्‌ तीष 
मावार्थं ॥ | 


जिस विदान्‌ ने ठेसा निश्चय किया है किं सर्व- 
रूप आत्माही हे वह्‌ बाह्य शरीरादिकं के व्यापारसे 
रहित होजाता हे ओर वही जीवन्मुक्त भी क्ाजा- 
ताहै ॥ सो कहा मी है ॥ दृत्तिहीनेमनःछतवा.क्षेच्ञं 
परमातमनि ॥ एकीछरत्यविसुच्येत योगोऽयंशुल्यउच्य 
ते॥ १ ॥ कषेरज्ञ याने जीवात्मा ओर परात्मा मे जो 
व्येयाकारड्त्ति हुदेथी उस इत्ति-.कै नाश होनेपर 
दाना का रकता को [नद्चय करके ही पुरूष मुक्त 
होजाताहं याने जिस कार्म मन नानाप्रकार की 
कस्पना से रहित होजात्ता है उसी कालमे वह्‌ मुक्त 
कहा जाता है॥ 
मलम्‌ 
न्‌वि्तेपानचकग्र्यनातिबोधो नं 


श्रलत्‌ा ॥ नदुखनववा हुःखसुपशान्त 
स्ययागन्‌ः ॥ १९ ॥ 


अटरहवा अष्याय। ३८५ ` 


- पदच्छेदः ॥ 

न विक्षेपः नच एकाथधम्‌ न-अति- 
बोधः न मृढता न सुखम न च चा ढुःख- 
म्‌ उपशान्तस्व योगिनः॥ 

अन्वयः शब्दाय ¦ अन्वयः शब्दार्थ 
उपशान्तस्यनशान्तहुये | नअतिबोधः-नवोध है 
योगिनः = योगीको | नमूढता = नमूषैता, 
नविक्षेपंः = निक्षेपे |. है 
च = ओर नसुखम्‌ = नयुखै 
नएकाञ्चम्‌-नएकाम्र- वा= ओर 
ताहे । नलम्‌ = नड^ल हे 
भावार्थ 1 
अब संकल्पसे रहित मनके स्वरूप को दिखाते 
है ॥ अष्टावकजी कते हैँ हे जनक ! जिसका मन 
संकस्प विकट्प से रहित होगयां ह उसको न विक्षेप 
होता है ओर न वह्‌ एकाग्रता के खयि उद्यम करतां 
डै--योकि जिसको विक्षेप होता है वही निरोध के 
ख्ियि यन्न करता है उसको पदार्थो का अत्यन्त ज्ञानं 
या मूढता नहीं होती है ओर. न उसको विषय- 
1 3 


` ३८६ अष्टावक्र सीक्‌ । 


जन्य सुख या दुःख होता हं क्याकि वह केवलं 
आत्मानन्दमे मग्न है ॥ १० ॥ 


मूलम्‌ ॥ 
स्वशल्येैक्ष्यतचौच लाभालाभे 
जनेवने ॥ निविंकस्पस्वमावस्य नवि 
शेषोऽस्तियोभिनः॥ ११॥ 
पद्च्छदः 1 
स्वराज्ये सैक्ष्यत्तो च ङभारमे 


क, (५, (५ 


जसे बने निविकर्पस्वमावस्यन विशेष 
प्रस्त योभिसः॥ 


अन्वयः शब्दाथे | अन्वयः शब्दाथं 


स्वराज्ये = रज्ये | जने=मतुरष्यो के 
भेध्यदृत्तो = भिक्षाइृत्ति समूहविये 
लामालाभेन्लाय ओरं वाया 


अलामेरमे। वने = वनविषे 


अररह्वां अध्याय । ३८७ 


| विक- | योगिनः = यौगीको 
निविकल्य _ | कल्परहि | विशेषः = कोविशे- . 


स्वभावस्य |तस्वमा पता 
॥ (व वालं ।न जस्त = नाह 
मावाथ॥ 


जीवन्मुक्त को स्वगे के राज्य मिख्ने परभीन 
उसको हष होता है जर भिक्षाद्त्ति म न उसको धि- 
क्षेप होता है ओर पदाथ का छाम ओर अलाभ दोनों 
' उसको बराबर हैँ वन रहै वा घरमे रहै वह एकरस 
रहता है ॥ ११ ॥ 
मूलम्‌ ॥ 
कधमैःकचवाकामः कचाथःकवि 
वेकता ॥ इर्दंङतसिदनेतिहन्देश्ुकत 
स्ययागनः ॥ ३२॥ 
पदच्येदः 
क्त धभमैः क्र च वां कामः क्र 
च॒ अर्थः क विवेकता इदम्‌ कृतम 
इदम्‌ न इति दन्दैः मुक्तस्य योगिनः ॥ 


८८ अष्टावक्र सटीक ¦ 
अन्वयः शब्दां | अन्वयः शब्दा 


दृदब्‌ = यहं क = कहा दै 
इतय्‌ = फियागयाहे वा= ओर 
इद्‌ = यद कामः = कामि - 
नङ्तस्‌ = नर्षा क = कद 
गया है | च = ओर 
दति = इसभकार | अर्थैः = अथं हि 
दन्दः = दन्दसे छ = करटा 
मङृस्य = दहे च = ओर 
योगिनः = योगी को | षिवेक्रता = विचारं 
ध्मः = धर्म॑, क = कां 
सत्राच 1 


अ्टादक्रजी कहते ह स्थिरचित्ततङे योगी को 
धम काम ओर अथं के साथ कुछ भ्रयोजनं नहीं र- 
हता है ओर इस काको मेने करलियाहै या इसको 
सकरूगा इस प्रकार के हलन्दोंसे जो रहितं 
हौ जीवन्मुक्त योगी है ॥ १२ ॥ 


९ ~, ० ५ 
ङत्याक्मापनद्व्‌ नकार 


अगरहवां अध्याय । ३८६ 


जना ॥ यथाजीवनमषह जीवन्युक्त 
स्ययागमनः ॥ ३२ ॥ 
पदच्ेदः ॥ 

` कृत्यम्‌ किम्र्‌ अपिं नष्व नः 
छा रपि हदि रंजना यथा जीव 
नम॒ एव इह जीवन्मुक्तस्य योगिनः ॥ 
अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शब्दां 

` जीबन्यु- । _ जीव- | रजनाअपि=अचुयग- | 


करस्य । न्युङ्घ हीह 
योगिनः = योगीको इद = इससंसार 
~= करै भू 
हत्यम्‌ = कन्य क्म यथा-जसे ` 
(कब्‌ । ~र जीवनम्‌ = जीवने 
पिन्व । न द (वैसादी 
च = ओर | हे याने 
= एव =! उसका 
हद्‌ मनम | मौतसः 


काञपि=कोहं `| (रे 


६६० अश्वक सर्रीक । 
भावाथ ॥ 


मरन ॥ जव जीवन्मुक्त कोई किया नहीं करगा ¦ 
तव उसके शरीरका निवौह केसे होगा ॥ ° ॥ जी- 
वन्मुक्त युरुपकी कोड करिया अपने सेकरद्पसे नही 
होती हे ओर न कुछ उसको करने योस्य कमः वाकी 
रहा है क्योकि उसको किसी पदाथ सं रागनर्ह 
हे ओर रागसे विना को छत्य कम ह्‌ नहीं अर 
रागेष का दहेतु जो अतिया हं वह्‌ उसकी नष्ट 
गई है उसके रारीर की यात्रा परारव्धव्रद्य से 
होती है ॥ १३॥ 


यृलय्‌ ॥ 
कमोहःकचवाविर्वं कतद्धयानं . 
 कश्ु्तता ` ॥ सवैसंङूस्पक्षीसायां पि 
श्रान्तस्य्ह्यत्पन्‌ः ॥ १९१. 
पदच्ेद्‌ः 

क मोहः क्र च वा चिन्व्च क 
त्‌ ध्यानम्‌ क सकता सर्वंस्ंल्प्‌- 
` लतायाम्‌ विश्रान्तस्य सहृत्मनः ॥ 


अटरहवां अध्याय। ३६.१ 
अन्वयः शब्दा | अन्वयः शब्दाय 


[ संपू 
| संकल्पो 
सवेक्तकस्प _ ॥ कीसीमा 
सीमायाम्‌ | मेँ याने 


| आसम्‌ 
| ज्ञानयिषे 
विश्वास्य = विश्रान्त 
हये 
योगिनः = योगीको 
क = कहा] 


भावाथ ॥ 


मोहः = मोहद 
च = ओर 
क = कहां 
विश्वम्‌ = संसारे 
= कटां 
तत्‌ = बह 
ध्यानम्‌ = ष्यानंहै 
वा= ओर 
क = कहा 
मुक्रताः- युक्षिदे 


जीवन्मुक्त के सब संकल्प नष्टहोजंति हैँ इसी 
से उसको मोहभी किसी पदार्थं मे नहीं रहता है इसी 
से उसकी दि म जगत्‌ भी नहीं मतीत होता हे ओर 
न वह ध्यानकी तथा सक्तिकी इच्छा करता है ॥ 
क्योकि उसके मनकी फरना कोद भी बाकी नहीं 


रह है ॥ १४॥ 


३६२ अ्टवक्छ सटीक । 
मूलम्‌ ॥ 
यनरिर्वमिद्छनास्तीपिकरो 
तुव . ॥ नवासन कङ्ल्तपर्‌ यत्र 
नप्दयति ॥ १५ ॥ 
पदच्येदः ॥ 
येन विर्व इदम्‌ टम्‌ सः न 
वपरस्ति इति करोत चै नि्बसनः किम्‌ 
करुते परयन्‌ अपि न परयति ॥ 
अन्वयः शब्दा | अन्वयः शब्दार्थं 
येन = जिसपुस्प| करोतु = जनिकि 


करके तत = वह्‌ यनि. 
इदम्‌ = यह्‌ ` विश्व 
विश्वम्‌ = विश्वघुटं न = नहं 
पटओआदि अस्ति ~ 

इम्‌ = देाम्‌- वै = निश्चय 
याह करके 


= वह | निवासनः = वासनारः 
इति =ेसा दितएुरूप 


अरहवा अध्याय । २६३ 
` क्यूकर्‌- | पश्यन्‌ दैलताह-- 


| |तदहेयाने। - अ ; 
क्िद्स्ते =+ कयभी 
` ।नरीकर-|_ 1 मा 
{ताह नपश्यति = नक्शंदेख- 
सः = बह ताहे 
भावाथ ॥ 


जिसने इस विद्वको याने जगत्‌ को देखा है वह 
यह्‌ नदीं कहसक्ता है कि जगत है नहीं क्योकि उस 
को जगत्‌ होने ओर न होने की वासना बनी है ओर 
जो निवौसनिकं पुरुष है वह्‌ जगत्‌ को देखता हआ 
भी नदीं देखता है क्योकि वह सुषुपियुक्त पुरुप कीं 
तरह मनक संकल्प ओर विकल्प से राहत हे॥ १५॥ 


मूलम्‌ \ 
येन दृष्टं परंब्रह्म सोऽह जह्ेति 
चिन्तयेत्‌ ॥ फवचचिन्तयतिनिश्चिन्तो 
हितीयं यो नपरयाते॥ १६॥ 
पदच्खद्‌ः ॥ 
येन र्ट्‌ परम्‌ ब्रह्म सः अह्म्‌ 


३६४ अवक्र सधक! 


ब्रह्म इति ।चन्त्सत्‌ ककम्‌ [चन्तखत 
निरिचन्तः दतायम्‌ यः न पर्यन्त ॥ 


अन्वयः शब्दाथ | अन्वयः शब्दाधं 


 “येन=जिस पुरूष | _ _ यजो पुरूष 
करके निश्चिन्तम्=निधिन्त 
परम्‌ -्ेष्ठ नित ड. 
न यम्‌ -दृस्रेको 
त यति-नरीदेखता 
 इषमन्देखागयादे | न 1" 
सःअहम्‌-लो मेँ ब्रहम न्वृह्‌ 
इति-एूसा ॥ किंचिन्त) क्या निता 
चिन्तयेतनगिचारकेरे | यति करेगा. ` 
अवाच 1 


अ्टावक्रजी कहते. हँ जिस पुरूष ने सव. से अ- 
लग बह्यक दंखाहं उसको एसा अनुमवह^“जह चर 

जह्य्‌ ॥ उसीको साराजगत्‌ जह्यरूप दिखोदं देता 
हे ओर वह सथैचिता से रहित हुआ २ कुक भ चितन 
नदीं करता है ओर जो ज्यका चितन है किर्मे 
बष्यद् उसको भी चह्‌ अभ्यास नहीं करता हं ।। १६ ॥ 


अररहवा अध्यायाः ३६५ 
~. ` भरूलम्‌॥ ¦ 
टृष्टोयेनात्मावतच्तेपो निरोधं कुश 
तत्लरस। ॥ उद्ास्छ न वद्लिप्तःः सा 
धयामववक्कछरसातार्प्‌ ॥ १५७॥ 
॑ पदच्ञेदः॥ - 
` दषः येन॒ अमविक्षेपः निरोधम्‌ 
कुरुते तु असो उदरः तु न विक्षित्तः 
साध्यामावात्‌ करोति किम्‌ ॥ 
अन्वयः शब्दार्थं | अन्थयः शब्दाय 
येन~जिस पुरुष | ~ करोति~करता दै 


करके | . . त॒न्पर्तु -. 
आमवि आत्मा उदारः=ज्ञार्नपिस्ष 
क्षेपः § विषे विक्षेप अ 
, दषट=देखागयादं |. ~, 
असोत ुरुष | नवििष=विकपर 


नियोषम=चिच्तकेनि-- ` ` " ; हित है. 
रोषको ।: अतःएवइसलिये ' 


,३&६ : अषटव्क्र सरीक । 





साध्य. कै क्या. ` 

| ५५ अमावोने कें यनि । 

~` ककरण. | कंरोतिं (छ मी न । 

सः=वह्‌ करगा. ` 
भावार्थं ॥ 


जिस पुटषने अपने स॑ विक्षेपं को देखा है वही . 

` विक्षेपौके दूरकररने के लिये चित्तके निरोधकी चिता. . 

कमे करता है जिसको विक्षप कोड नहीं रहा है बह 

विक्षेपके दुरकरने के स्यि चित्तका निरोध भी नही ' 
करता है ॥ १७॥ | 


| गरलम्‌ ।! न. 
धीराखकवपस्यस्तावत्तमानाशप 
| ल[क्वत्‌ ॥ नंसमाधनावलृ्षनदखप 
 स्वस्यपद्याति ॥ १८१५ | 
पदच्छेदः ^ 
धीरः ॐाक्रविपय्थैस्तः वर्तमानः 


रपि खोकवत्‌ न समाधिम्‌; न. विके 
पम्‌ : नः ठेपम्‌- स्वस्य --प्रहयति ॥ 


अगरंहवां अभ्याय। ३६9 


अन्वयः शब्दाथं | अन्वयः शब्दाय 
धीरः-ज्ञानीपुरुष ननन. 
लोकं धिषे स्वस्य=अपने 





लोकि न हे [र 
व्यस्तः ( -वक्षपरह । समाधिग्-समाधिको 
। तडा नन 
च=ओर विकषेपमू=विकषेपको “ 
लोकवत्‌-लोककीत- च~अ।(र 


। रह्‌ ` नन्‌ 
वतत॑मानः वता ह-| लेपयनधनक 
अदि । आभी पश्यतिन्देखता है 
भावाथ ॥ 
जो विदान्‌ है वह लोको मँ विक्षेप से रहित हो- 
कर प्रारज्वशात्‌ लोकों म रहकरके बाधिता अ- 
नुत्त करके व्यघरहारको करताहआ भी अपने आ- 
त्मा निर््ञेप स्थित है क्योकि न.वह समाधि करता 
है ओर न विक्षेप को प्राप्त होता हे ॥ १८॥ 
| मूलस्‌ ॥ 
[4 क | 
मवाभावविहीनौी यस्वप्ानेवास 


दध्न अशएटवक्र सरीक । 
नोबुधः ॥ नैवकिञ्चितक्ृततेनलोक 
रृष्टयारंङ्वता ॥ १९ ॥ 
पदच्चेदः॥। 
भावामावपिहीनः यः दत्तः निवास 
-नः वृधः न एव किञ्चित्‌ छतम्‌ तेन 
लाक्य दक्वता॥ | 
अन्वयः सद्द । अन्वर् साद्दरथ 


यः=नो लोकदषएया=लोकद ए 
ठ्तः=ठघ्हुओ _ में 
वुधः-ज्ञानी तन~उ्त 
| मो = च 
सावाभा { १ र = च 
~. ,= अमावस च 
यविदीनः| रहित है ` | मिथि 
। रहित है | कित्‌ -क्यमी 
वि एव । ~ 
निवातनः=वूसनएर- | नङृतम्‌ = नदीकिया 
हित हे गया हे 
सावार्थं 1 


जो विदान्‌ अपने आत्मानेद्‌ करकेही तृप्त हैवहं 


अभरहवा अध्याय। ३९६. 
स्तुति ओर निदाआदिको से रहित है क्योकि वर्हः 
ल्यकट्ि से कन्त हुआ भी ` अकन्त है आत्म- 
ज्ञान करके उसके कर्तैत्वादि अध्यास , सब नाशा 
होगये हैँ ॥ १९॥ । 

म्‌॥ । 
. म्रङत्तोवानिरत्तोषा नेवधीरस्यटुर् 
हः ॥ सखदायत्कठमायावत तत्कत्वार्तं 
ैतःस्खम्‌ ॥ २० ॥ | 
| पदच्छेदः ॥ 
ग्ररकत्तौ वा निरखत्तौवा न एवधी- ` 
रस्य दु्थेहः यद्‌! यत्‌ कुमर आयाति 
तत्‌ कत्वा वत्तः सखम्‌ ॥ 
अन्वयः ` ` शाब्दाथ | अन्वयः ` शास्दाथ 
` यदा घ्क्मा तत्‌ = उसका 
यत्‌= जो कुचं सुलम्‌ = सुखपूर्वक 


कश्चुम्‌ = करने को त्वा =. करके 
आयाति = आपडतादे|। तिष्ठतः = समाधिस्थ 


९००; अष्टावक्र सदीक | 


[ क 


धीरस्य = त्नानीपएस्पको | निषतौ = निरशचमं 
वृत्तो = प्रत्ति म | द्हः = दुराग्रह 
` वा= अथवा मनएव = कर्मनि ` 
माचा ॥ 
विद्ानको प्रवृत्ति म ओर निद्रत्तिमं काद्‌ आग्रह 
याने हठ नहीं है क्योकि वह कदैत्वादि अभिमान से 
रहित है यदि मारब्धके वराते विढानकों भरच्रात्तअ- 
थवा निद्दि करने को पडाव तव चह सुखपद्रक 
उनको करता है ओरं असग भी कनारहता ह क्यार्कि 
उसको कर्वैतादिको का अभिमान नदीं दहै ॥ २०॥ 
मूलम्‌ \\ 
नवासनानशल्स्दः स्वच्दन्द्‌ दुक्त 
भ्न्घन्‌ः ॥ क्षपःससारवातनचष्टतश्यु 
एकृपणदत्‌ ॥ २१ ॥ 
4 पदच्खेद्‌ः ॥ 
निवासनः निरालम्बः स्वच्छन्दः मु- 


५) 


सवन्धनः कितः संसारवात्तन चेषते 
शुष्कपलेवत्‌ ॥ ` 


अटरदह्वां अध्याय। 5 
अन्यः शब्दाय, | अन्वयः शब्दार्थ 


निर्वासनः =पासनार- । + सा (पराण्धर- 
धि | संमाा पौ पवन 

निरलम्बः=आलम्बर- | „ | _ (कर्क 
, चवि | गुणक सूत 
सन्बन्द=सेच्छाचारी | णत्‌ ग 
पुक्रबन्पनःन्वन्धनर(हेत चेषते = चषा क 
ज्ञनिनः-ज्ञरन ताहे 
भावाथ ॥ | 


भरदन ॥ यदि ज्ञानी निर्वान है तव वह किस 
करके प्रेराहुआ कर्मकरो करताहै ॥ उत्त? ॥ ज्ञानी जिसं 
हेत करके. निवसन है उसी हेतु करके वह निरा- 
रम्ब भी है अर्थात्‌ कतैव्यताका जो अनुतैधान याने 
चितन है उससे वह रहित है जर खच्छन्दभीहे 
याने बह राग देषादिकां के आधीन नहीं है ओर ब- 
धका हेतु जो अज्ञान है उससे रहित है जसे संखा 
पत्ता॒वायुकरके भेराहुआ इधर उधर डार्ता दै 
तेसेही ज्ञानी प्रारब्धरूपी वायुकरफे चलयाहुशा 


इधर उधर फिरता हे ॥ २१॥ 
५१ 


०२ अष्टावक्र सीकर | 

मूलम्‌ ॥ 

अरसंसारस्यतुकापिनहपांन्‌ विषाद 

तौ ॥ सशीतलमनानित्यंतिदहडष 
राजते २२॥ 

पदच्येदः।; 
 ऋसारस्य तु क अपि न हर्षः 
न_विषाद्ता सः शीतखमनाः निच्यम्‌ 
विद्हुः इव राजत 
अन्वयः शब्दाय | अनयः शब्दार्थ 


असंसारस्य-ज्ञानीक्रो सः = वृह 
५ व शीतल ५ _शान्तमन 
1 मनाः + -वाला 


दषः = दहे | नित्यम्‌ = सदा 


च = ओरं विदेहःइव = ुक्रकीतरह 
न=नं सजते-शोभायमान 





विषदता = शोक रहै दता दे 


अगरद्वा जप्याय 1 ५०६ 
` मावा ॥ ` | 
अष्टावक्रजी कहते है हे जनक ! ज्ञानी संसारसे 
सहित है सैसारका देव याने कारण अन्तान जिसमे न ` 
रहे उसीका नाम असंसारी है ओर हप विषादादि भी 
उसमे नही उतपन्न होते रै इसी से वह्‌ शीतख्हद्यः 
हे ओर विदेहखक्त की तरह वह्‌ रहता हे॥२२॥ ` 
मूलम्‌ ॥ ५ 

कुत्रापनाजहासाभस्त पशा्वऽ 
पिनकरुचचित्‌ ॥ आत्मारामस्यधीरस्य 

शीतलाच्छतरात्मनः॥ २६॥ .` 
पदच्येदः ॥ ० 4 
कुत्र पि न जहासा अस्ति जशा 
चा आपि न कुत्रचित्‌ आत्मारामस्य 

धीरस्य शीतरखच्छतरात्सनः ॥ 

अन्वयः शब्दाय | अन्वयः शब्दष्‌ 


रामस्य ।नेवाले ` | च्च] निमेल 
। रात्मनः | चित्तवाजञे 


४० अष्टत्क्रं सदीक' 
धरस्य = ज्नानीक्छो | षाअपि= ओर 


न=न नन 
कुत्रपि = कीं कुच्रचित्‌ = करी 
भिदहासा = त्यागक आशा = ग्रदएकौ 
इच्चया | इच्छा 
अस्ति दै | असि = ३ 
भवाधं ॥ 


हे क्िप्य ! अपने आतमार्मही जो नित्य रमण क- 
रनेवाला हे उसका चिन्तमी रिथर रहता है उसकी 
इच्छा किसी पदरथ के ग्रहण ओर व्याग विवे नहीं 
रहती है ॥ ओर न वह्‌ अनथ को करता ह क्येक्रि 
अनर्थं का हेतु उसमे वाक्ती नहीं रहा हे ॥ २३॥ 

॥ मूलम्‌ ॥ 

प्रकृत्याशुन्यचित्तस्य कुतोऽस्य 
यदृच्छया ॥ प्राङतस्यवधीरस्य नमा 
नोनाषमानता ॥ २९ ॥ 


अरारवां अध्यायं । ७०५ 

पदच्येदः॥ | 

प्रकृत्या शन्यचित्तस्य कुवंतः अस्य 
यरच्छया प्राकृतस्य इव धीरस्यपन मानः. 
न अवमानता॥ 


अन्वयः शब्दाय | अन्वयः शब्दार्थ 
्रृत्या = स्वभावसे | धीरस्य = ज्ञानी को; 


यदृच्छया = भार्धव- त 
शकरके 4 
प्राङृतस्य = अन्नानीकी | मानः = मान टह 
इव = तरह च = ओर 


& ९९; 
छ्वैतः = करताहजा। न= न ` 
अस्य = इस > 
शून्य _ ॥ विकाररहि- | अवमानता = अपमा, 
चित्तस्य ` { तपित्तवाले ने 
भावार्थं ॥ 
स्वभाव सेही जिसका चित्त शून्य है अर्थात्‌ ति- 
कारसे रहित है कदापि विकारी नहीं होता है अपने 
आटमा्मेदी जो शान्तिको प्राप हुआ है एेसा जो ज्ञान- 
भन्‌ पुरुष है वहु अज्ञानी की तरह प्रारन्धवदा से चेष्टा 


४०६ अष्टवरक्र सटीक । 


को करताहुमा भी हप शोक को नहीं पराप्त होता दै 
ओर अपने मान अपमान का भी उसको अयुसं- 
धान नहीं है ॥अव कानी के अलुभव करो दि- 
खाते हैँ ॥ २४॥ 
मलम्‌ ॥ 
कृतदेहेनकर्मेदं नमयाद्युद रूपि 
णा॥ इतिचिन्तादेधी यः कुवेन्नपिक 
सतिन ॥ २५॥. ` | 
पदच्छेदः ॥ 
कृतम्‌ देहेन कमे इदम्‌ न मया श- 


डरूपेणा इति चिन्ततरधी यः कवन 
चपरपि करोति न॥ 


अन्यः शब्दा | अन्वयः शब्दार्थ 


६दम्‌ = यह्‌ मया-~ममः 
कमक शृद्धरूपिणा = शद्धरूप 
, सहेन = देदकरके करके 


छतम्‌ = फियागया न = नरह 


अयरहवां अध्याय ९०७ 


इति = इसप्रकार । कुर्व॑च्‌.= कम करता 
यभ\=जों हओ 
चिन्ता _ चिन्ताकरने | अपि=भी 
सुरोधी 7 (बाला है |न करोति = नहीं कर 
सः वह ताहे 
भवार्थं ॥ 

अ्टावक्रजी कहते हैँ हे जनक ! ज्ञानी देसा मा- 
नता है किं यह कर्म देहने किया है शदरूप आत्मां 
ने नहीं किया है 1 इसी कारण वह्‌ कमोको करता 
हज मी कुछ नदीं करता है ॥ ्रश्च ॥ अज्ञानीपुरष 
व्यभिचार क्मौको करके ठेसा कहे कि यह सब कर्म 
दहने किया है तब उसकी भी अक्ति होनी चाहिये ॥ 
उन्तर॥अन्ञानी को कर्मकि फट मँ .अध्यांस बनारहताहै 
क्योकि शुभकर्म करने से उसके चित्तम हषं उत्पन्न 
होता है ओर अश्चुभक्र्मं करने से उसके चित्त 
मं भय ओर लञ्जा उत्थन्न होती है ओर व्यभि- 
नचारकसै करने मँ छिपाकर भयल करता है इस बासते 
उसका निचय कच्चा है वह कदापि मुक्त नदी हो- 
सक्ता है ओर ज्ञानवान्‌ का च्यवहार उससे उख्टाहे 
शुभकम करने से उसके चित्तम हषै नहीं होता है 


०८ ,अषव्रक्र सर्मक। 


जर अशुभकमम रने से उसके चित्तम मय ओर 
खञ्जा नहीं होती है ओर व्यभिचारकर्मं करनेके लिये 
वह्‌ परयल्न नहीं करता है जिस पुरुष का स्री आदिक 
म॑ रागदहोता हे जौर जो उसके संगसे आनन्द मा- 
नता है बही अज्ञानी व्यभिचारे च्थि भयल्न करता 
हे जिस पुरूषका कभी मिश्री खानेको नहीं भिद्धी है 
ओर न उसके रसको जानता है बही गुड या रावके 
खाने के लिय यन्न करता है जिसको नित्यही भिश्च 
खानेको मिरती है वह्‌ कदापि युड़के रसके लिये 
यल नही करता है जो नीमका कीटदहैया चिद्रेका 
कीड़ा हे वह मिश्री के स्वादको नरह जानता है अ- 
ानीपुरूष वरिष्ठरूषीं विषयानन्द्का स्वादटेनेवाल् है 
नवान्‌ आसानन्दरूपी मिश्री के सरादक्ा टेनवाद्य 

इसवास्ते अक्ञानी ज्ञानीके आनन्द्को नदीं जान 
सक्ता है ॥ २५ ॥ 


मूलम्‌ । 

अतहादीवृङुषने नमपेद पिवािं 
शः ॥ _ जावन्सुक्तःघुखीश्रीमान्‌ ससर 
ज्षपिशोमते ॥ २६ ५. 


'अयरहवां -अष्याय । 


` ०६. 


पदच्छेदः ॥ 
चपरतद्ादी इव कुरूते न भवेत्त्‌ अपि 
बालिशः जीचन्मक्तः सखी श्रीमान्‌ स 
सरन्‌ अपि शोभते ॥ 


अन्वयः . शब्दाय | अन्वयः शब्दा 
(उलट याने नहीं दोवैदै 
बरखिलाफ | याने मोह्‌ 
दादी =+ उस कहने | न भवेत्‌ =+ को नदीं 
इव॒ |वालेकीत- | भार देता 
(रह्‌ फं {हे 
अर्हं [म इस का- | अतएव = इसी लिये ` 
कार्यन_ {य्‌ कोन- | संसरच्‌ = ग्वहारको 
कृष्या | ह करू करताहुआ 
मि (गा न 
 जीषन्मुक्कः = ज्ञानी सुखी = सुषी 
कुरते = कायं को |. श्रीमार्‌ = शोभाय- 
करता है मान 
अपि = तामी ` | शोभते = शोको 
वालिशः = शलं  भराषहोतादै 


य 


४१० -अष्षवक्र स्ीक} 


सावां ॥ 
म इस कायं को करूंगा एसा न कहता इजा 
जीवन्मुक्त परारब्धवदा से काय्यै को करता हषर 


वारक की तरह वह भूख नही होजातता है संसारिक 

ज्यवहरको करता हुआ भी वह्‌ भसन्न दान्तचित्त 

वाख शोसायमान मतीत द्योताहं१ २६ 
मूलम्‌ ॥ 


छ क ऋ 


त्‌नावचारपुश्रान्ता धयवश्रान्त 
मागतः॥ नकट्पतेनजानावि न खणो 
पतन्‌ पञ्यात॥२७॥ 
| पदच्छेदः ॥ 

नानाविचारसश्रान्तः धीरः विश्रा- 
न्तिम्‌ अगतः न कर्पते न जानाति 
न श्रुखोति न पथ्यति॥ 

अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थ 

यतः = जिसकारण | _ धीरः = ज्ञानी 
नाना (दैतकेवि- | विश्रान्तिम्‌ शान्तिको 
विचार =- चास्सेनि- | आगतः = प्राक्षमया 
सुश्ान्तः (उत्तहजा । अतएव इसी कारण 


अररहवा अध्याय । ४११ 
सः = बह न शृणोति = न युन- 


 नकरपते = न कल्पना तहि 
करता है ति 

न जानाति = न जान- | न प्रवात = न दलः 
ताह ताहे 
भावार्थः] (त 


हे शिष्य ! नाना प्रकारके विचार्यो से रहित हभ र 
ज्ञानी अन्तरात्मा बिषेही रान्तिको प्रा्रहता है 
वंह संकल्पादिंक मनके व्यापारौ को नरी करता है 
ओर न बुदिके ` व्यापारौ को करता है ओर न वह 
इन्द्रियो के व्यापारो को करता है क्योकि उस्म 
कठैत्वादिनौ का अभिमान नहीं है ॥ २७} 

५ , मूलम्‌ ॥ , 

असमाधेरविनेपान्न य॒॒क्चनचे 

तरः॥ निशित्यकरिपतम्परयन्‌ ब्रह 
वास्तमहाश्यः ॥ ₹२८॥ 
` पदच्छेदः ॥ 

. अप्तमाघेः अविक्षपात्‌ न मुमुक्षुः-न 


४१२. अवक्र स्वीक 

नव इतरः निश्िस्य कल्पितम्‌ पश्यन्‌ 
ब्रह्म एव आस्ते महाशयः # 

अन्वयः शब्दाथे | अन्वयः शब्दां 
महाशयः = ज्ञानी | निभथित्य = निश्चयक- 


असमापेः = समाधिर्‌ रके 
 दितदोनेसे इदमूसवेम्‌ = इस सव 
सयुशवःन = सुषुहनीहे जगत्यो 
च = ओरं कल्पितम्‌ = कल्पित 
अविक्षेपात्‌-देतभमङे | पश्य्‌ = समृतः. 
अभाव से 


^ 


[*> है 
`; इतरन = वद्नहीं हे | बहमएव = वविश्रा- 


परन्ठ = परन्तु । आस्ते = जानाति 
भावार्थं ॥ 
[4 > भं 
ज्ञानी सुश्च नही होता है क्योकि विक्षदप्प . 
निडृतति के खयि सुषु समाधि को करता ज्ञानी मेँ 
विक्षेप है नही इसी श्ये वह्‌ समाधि को नहीं करता 
है उसमं बन्ध भी नहीं है क्योकि डतभम उस 
का नट होगया है जिसको दवेत्रम होता है उसीको 


अटारहवां अध्याय । ४१३ 
वैध भी होतारै॥ भरन ॥ फिर बह ज्ञानी कैसाहै ॥उन्तर॥ 
वह बह्यरूप है क्योकि संपूण जगत्‌ उसको पूर्वी 
से कल्पित भरतीत होता हे पश्चात्‌ बह बाधितानु्ात्ति 
करके जगत्‌ को देखता है इसी कारण वह निविकार 
चिन्तवाखा ही होता है ॥ २८ ॥ | 


मूलम्‌ ॥ 
[ 49 


यस्यान्तःस्यादहंकारो नकरोतिक 
रोतिसंः ॥ निरहंकारधीरेण नकिचचिद 
कृ्तङ्तपर्‌ ॥ २९ ॥ 

पदच्छेदः | 

यस्य अन्तः स्थात्‌ `-अहुकारः न 
करोति करोति सः निरहकार्धीरेण न 
किञ्चित अकृतम्‌ कृतम्‌ ॥ 
“ . अन्वयः शब्दाथं | अन्वयः शब्दार्थ 
यस्य = जिसके | अर्कारः = अकारक 

अन्तः = अन्तःकर- अध्यास 

एमे स्यात्‌ = है 


४१४ अशवक स्दीक 1 
, स्‌ः वह यद्यपिलो _ [ययपिलो- 
५यदयपि = यद्यपि _ |कदट्या ` [क दष्टित 
+ लोक. (लेकद्णि | न किथित्‌ = ङ्च मी 
, इथ्या (9 न न नही 
त करोति = नदीं कम |` व 
करता है | इतम्‌ = कियागयाह 
हअपि = तोभी | तयापि = तथापि 


„~ _ [मनस्क ~ अपनी 
करोति = - स्पादिकरमं | खदषवा = ज 
। (कर्ता है हृणिसे 
~. (अर्हकार _ 
रधर = [न तत्‌ = वह 9 
करके कृतम्‌ = करियागयाहै 
मावाथे ॥ 


 भदन्‌॥ संसारको देखताहुभभी वह कैसे ब्रहमरूप 
होसक्ता हे उत्तर ।! जिस पुरूष के अंतःकरण म अ- 
हकार का अध्यास होता है वह खोकदृषटिकरके न 
करताहृआभी संकल्पादिकौको करतारै जसे जव कोड 
जटा रखाकर धूनी खगाकर मौन होकर बेठजाता 

तव रोक कहते है यह बाबाजी ङु नहीं करते हैँ 


अशरहवां अध्याय ४१५ 
पर वह भीतर मन मे संकस्प करतारहता है कि कोई 
बड़ा आदमी अवि तो भांग वटी का कामचलै इस 
तरह्‌ से न्नाना का व्यवहार नहा हता हइ उसकाभा- 
तरसे ही संकल्प विकल्प नहीं फुरते हँ इसी वास्ते 
बह करैत्रादि अध्यास से रहित हे ॥ २९॥ 

मूलम्‌। . 
न[हम्ननचस्वुष मकवृस्पन्दवाज 
म्र ॥ नरशिगतस्षदह्‌ चत्तयुक्तस्य 
राजते ॥ २०॥ 
पदच्छेदः ॥ 
नं उदिग्नम्‌ न च संतम्‌ अक- 
दैस्पन्द वरजितम्र निराशम्‌ गतसंदेहम 
चित्तम्‌ सक्तस्य राजते ॥ 
अन्वयः शब्दाथे | अन्वयः - शब्दाय .. 
शक्रस्य = ज्ञानी का | नियशम्‌ = आशार- 
अकरै ध हिव 
जि | कलपविक- | गतरसदेह्‌ सदेह 
जतव्‌ | दपर्हित , ` रित 


१६. अष्टावक्र सक । 


चित्त = चित्त | नसंतुष्टम्‌ = न संतोष 
न उद्विगनम्‌ = नदेपको ` की - 
च=अओर | राजते =प्राष्दोवाहे 
भावाथ ॥ 
अएटावक्रजी कहते हँ जीवन्मुक्त का चित्त भरकाडा 
सूप है इसीवास्ते वह्‌ उद्ेग को पराप्त नही होताहं 
क्योकिं उद्वेग काहेतुजो देत ह वह्‌ उसके चित्तम 
नदीं रदह्यहै ञजौर सकट्प विकल्प से भी शून्य हे इसी 
वासते उसका चित्त जगत्‌ सरे निराश्च है आर संदेह 
से भी रहित ह क्योकि सदेह का हेतु जो अज्ञान हं 
वह्‌ उसमं रहानहीं ॥ ३० ॥ 
# ऋ है ० „खम्‌ ॥ <= @* $ 
त नयलुचूष्टठ्‌ वापयाचत्तनप्रन्‌ 
त्‌ ५ नाम्मत्तसदाशन्वु नघ्या 
यतिच ५२१॥ 
_ पदच्छेदः ॥ 
ध्यातम्‌ चेष्टितुम्‌ वा अपि यत्‌ 
(चित्त न भव्रतेते निनिमित्तम्‌ इदम्‌ 
न्तरं निध्योयति विचेष्टते ॥ 


र 


गारा अध्यायं । . ४१७ 
असयः ` शब्दाथे | अन्वयः शब्दा 
ज्ञानिनः ~ ज्ञानी का | किन्तु = परन्तु 

यत्‌ = जा | इदम्‌ = वहं वितत 


चित्तम्‌ = चित्त है | निभिमिसम्‌ = संकस्प- 
तत्‌ = वृ 


रहित 
निष्यौ | भसत | निष्ीयति =निश्वल 
उर [होने को स्थितो 

वा अपि == अया च = ओरं ` 

चेष्टितुम्‌ = चेष्टाकरनेको (नानाप्रकार 
न प्रबतेते = नहीं प्रत्त | विचेष्टते =+ की वेको 

दता दै करता हे 

भागधे ॥ 


अष्टाचक जी कहूते है जिस छानीका चिन्त स 
कट्पविकल्परूपी चेष्टा करने म ॒अचृन्त नहा हाता 
है वह चित्त के निश्चल शद्ध होने, से अपने स्वरूप 
मं स्थिर होता ॥ ३१ ॥ 

मूलम्‌ ॥ 
त्छयथाथमाक्ण्यं मन्दःप्रा्रातिं 


४१८ अष्वकर सरक 1 , 
गदतम. ॥ अथवाऽऽया! इष = न स 
भूटःकोऽपिभूदवत्‌ ५ २२॥ \_ 
त (व रोता है 
तखम्‌ यधाम आकण शरत्पचित्त प्रकारा 
प्नोति म॒ढतामर अथवा जात प 


क्राचम्‌ अमूढः कः अध्व मटवत्‌ ॥ 


अत्ययः शब्दाय | अन्वयः _ शब्दा, 
मन्दः = अ्तानी सङ्कोचम्‌ -चित्तकी स 


४ ( तचपदाे माधिक्े. 

यथायैम्‌ - । यनि उप- | आयाति = भाद तष 

तलम्‌ = 1 निषदादिः, याति ह ५९ ट 
। ककं च = अर 


` अक्रर्य = यनक | तथाप = चसा 
ठता 1 | कपि = ओर केह 
(पर्य क अपटः न= ज्ञाना 
मति = मा छेदे | सहमत = अदान 
अथवा अथवा | - नन तरह 


अशरहबा-अध्याय। ७१९६. 


. संश्यय विप | +वाहद्यरण्या=बह्यरषट 
मुदताम्‌= ५यैय याने से 
ग्यवहारको प्राति = प्राप होताै 
सावाथे ॥ 
हे शिष्य ! मन्दपुरुष तत्‌ ओर त्वैपद्‌ के कल्पित 
भेद को श्चति से श्रवण करके भी. संशय विपथैयके 
कारण मूदताको ही राप होता है अथवा तत्र॒ ओर 
त्तपद के अभेद अथं के जानने के लिये समाधिको 
लगाता है परन्तु हजारो मे कोई एक पुरुष अतर से 
दान्तचित्तवाखा होकर बाहर से. म्रुटवत्‌ व्यवहार 
करताहै॥ ३२॥ ` 
मलम्‌ ॥ 
एकाग्रतानियेधोवा मटेरभ्यस्य 
तश्राम्‌ ॥ घा्चःकत्यनपर्‌यान्त सुप्न 
तत्प्वपदास्थताः ॥२२॥ ` 
पदच्ैदः ॥ 
` पकाय्मतां नराधः वा महः -सभ्यप्‌ 
स्पत ` ष्टराम्‌ धाराः एृत्यम्र न पडषन्त 
सुक्लवत्‌.स्वपदे स्थिताः॥ 





‰२० = अष्टावक सटीक । ` 
` अन्वयः - शब्दाः | अन्वयः शब्दाय 


एकाग्रता = चित्तकी (पूर्व्य को 
एकाग्रता | ` ` `|यानेचित्तकी 
क्यम्‌ = 4 कासा को 
पाया निरोध- 
निरोधः = धित्तकी {तक्र 
निसधता | न पर्यन्त = नहीं दे 
> खत द 
मु 9१ ~ अन्नानिर्या प्रतु धरत 


कएफे 0 (सायं इष्‌ 

भृशम्‌ = अत्यन्त पवत्‌ = पुरुष की 
तरह 

अभ्य _ [अभ्यास कर ४ 

स्यते [याजाता है | <^ 1 । 

. धराः = ज्ञानीपुश्म | स्थिताः => स्थितस्ते 

भावार्थं ॥ [र 


` भुखक्षुजन चित्त की एकाग्रता के ज्िये जर वि- 


परत याचना कौ निञ्खत्ति के दिये थल करते 
` ष्तु जा. घारपुरुष हं वह॒ कुमी पूर्वोक्त छत्यको 


अगरहवां अध्याय। ` ४२६ 
नहीं देखता है क्योकि वह `भपने स्वरूप मँ ही । 
स्थित है ॥३३॥ मलम्‌ ॥ . ` 
 , अप्रयतासप्रयनादा मूटेनाभ्नोतिनि 
रतिम्‌ ॥ तत्छनिश्चयमात्रेण प्राज्ञोभव ` 
` [तानदटेतः ॥ २४ ॥ 

| ` प्रदच्येदः॥ 
अप्रयलात्‌ प्रयल्लत्‌ वा मढः न 
आघ्रति निद्ैतिम्‌ तचखनिरचयमत्रेण 

ष्राज्ञः भवति निदैतः॥ 
अन्वयः ` शब्दार्थे | अन्वयः शब्दाय 
मृदः = अज्ञानी पुरूष | न अगभोति = नदीमाष 


अग्रयतात्‌ = चित्ते होता 
~ निरोधे | प्राज्ञः = ज्ञानाप्रस. 
वा = अथवा तच [केवलतत्व 
भ्रयलात्‌ = कमीलष्य- | निश्चय =+ के निश्चय 
नमे मत्रेण (करनेसे दी 


निरृति ~ ( निरतः = तार्थ 
+ ल भवति = दता है 


४२२ अष्टावक्र सीकर । 


भवाथ ॥ | 
जिस पुरुष को जीव बद्की एेक्यता का निश्चय 
नहीं है वही पुरुष मूस कहा जाता है वहं पुरुष 
वाहे चित्तक्री निरोधरूयी समाधि को कर अथवा. 
कसो के अनुष्ठान को करः वह कदापि परमद्ुखक्छ 
नहीं प्राप होता है क्योकि आनद का देतु जो.जा- 
त्माका अनुभव वह्‌ .उसको ह सही ओर जो विदान्‌ 
ज्ञानी है वह न समाधि को ओौरन कर्मो को कर्ताहं 
निर्तिको याने नित्यसुखको प्राप्ता ह क्याकि 
उसको ऊर कतैव्य वाकी नहु रहा है ॥ गीतम भी 
कहि ॥ यस्त्वात्मरत्िस्यादात्मवृक्त्मानवः ¶ आ ` 
त्मन्येवचसंतुष्टस्तस्यकाय्थनवि्यते॥.9 1 आत्मा ही 
जिसकी रतिहै ओर अपने-आत्ानंद्‌ करकेही जो 
तृष है आत्मा म हीं जौ संतुष्ट है वाद्र के पदोर्थौ मे 
जिसको तोष नहीं है उसको कोद शी कर्सञ्य वाकी 
गहा रहाह ॥ ३४६ ॥ 
मूलम्‌ ॥ 
सुरम्बुटम्म्रियम्पुण निष्प्रपच्चनि 
रमयम्‌ ॥ आत्मानंतनजनन्ति. तत्रा 
भ्यासुपराजनाः ५४३११ 


अगरहवा अध्यायः ४२३ 
पदच्चेदः। 

शुद्धम्र बुदधम्‌ प्रियम्‌ पृणेम्‌ निष्त्रय- 
शरम्‌. निरामयम्‌ आशह्मानम्‌ तम्‌ “नं 
जानन्त तत्र अभ्पाप्तपराः जनाः.॥.; 
अन्वयः शब्दाय | अन्वयः शब्दार्थं 

. ` - तत्र = इतसेसार | पूर्णम्‌ = पूणे: 
+. विपरि ` | निष्प्रपश्चम्‌=परपन्वरहितें 
अभ्यासपरः=अजभ्यासी | ` च~=-ओर ~ 
चनाः = मरय | निरामयेम्‌ = इःलरहित 


तम्‌.-~ उस... ५ | 
शुद्धम्‌ = शुद्ध. आल्मानम्‌ == आत्माकी 
बद्धम्‌ = चेतन्य - | न जानान्त = नाजा 
श्रियम्‌ प्रिय. नते. 
 : ` मव्रा्थ॥ | 


` जगतमे क्मदिकोकरे अभ्यासंपरायण जो अज्ञानी 
पुरूष है वह उसं आत्मां को नहीं जानते है ज शुद्धः 
है अथौत. जो मायामर से रदित हे जो खभरकाक्ञहै 
ओ परिपूर्णं है जो प्रपञ्च से रहितै ओर जो दुःख के 
सम्बन्ध से.मी रहित है ॥ ३५॥. , 


९२९ अध्वर सीक्‌ । 


मुलम्‌ ॥ 
नाप्रोतिक्मएामोचं विम्रदीऽम्या 
सर्पेण ॥ धन्यारकज्ञानमनरखयुक्त 
{स्तष्टत्यवकाक्छ्यः॥ त 
पदच्छेदः! 

त जापरोति कमषा मोक्षम्‌ विमर्दः 
अभ्यासरूपिणा घन्यः विज्ञानमवर्णं 
म॒क्तः तिष्ठाति जदिक्रियः 1 

अन्वयः. शब्दार्थं | अन्वयः शब्दा 
विमदः = अज्ञानी धन्यः = भाग्यवान्‌ 
अभ्यास । अभ्यास | पुरुपः = पुरुष ` 
रूपणा ।स्पी | विज्ञान {केवलज्ञान 
कमणा = कमेसे | मत्रेण । करकं द 
माक्षम्‌ = मोक्षकों गङ्कः = सुक्कहजं ` 
न अग्रोति नही प्रा स्थितरदता 


दहता दह्‌ | विष्ठति=१हैयनि मो 

अग्रि क्रियः=क्रियारहित | मरा होता 
वाथा 

अष्टावक्रजी कहते हं है जनक ! जो मूढ अज्ञान 


अयरहवां अध्याय । र्धः 
जन है वह्‌ कर्मोकरके याने योगाऽम्यासरूप करम 
करके कदापि भी मोक्षको नहीं भा्त होते हैतथाच॥ 
. नकर्मेणानप्रजयानधनेन ॥ कर्मो करके प्रजा करके 
धन करके पुरुष मोक्षको कदापि प्राप्त नहीं होता है 
परन्तु जिसका अविदययामल दूर होग्यहि वह केवर 
विज्ञानमात्र करके मेोक्षको पराप्त होजाता है ॥ ३६॥ 
। म्लम्‌ ॥ 
भट नाप्राततदद्य यर्ताभव्द्धिम 
चतत ॥ अरनच्छन्चापधरहि परमद 


स्वरूपम्‌ ॥ २७ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
मटः न अग्रोप्ते तत्‌ व्रह्म यतः 
भवित उच्छति अनिच्छन्‌ अपिं धीरः 
हि परन्रह्मस्वरूपभाक्‌ ॥ 
अन्वयः शब्दाय | अन्वयः शब्दार्थ 
यतः-जिङ्कारण | मवितुब्‌ ~= देने को 
मूटः=अज्ञानी द्च्डति = इच्या क- 
नहा =व्ह्च सादे 


† 


२६ अष्टावक्र सधक । 
~ ` ततः उसीकारण | दि = निश्चय 


तत्‌ = उसकोयाने | अगच्छ / नचा 
 ब्रह्मको | जप तावा 

ष ० [५ परवद्यस्छ- 

नमेत = नदी प्राप | पखद्यसख | 

 दोताह| समार) जनेबाला 
धरः = ज्ञानी । मयति = होता दै 





भवाथ ॥ 
अष्टावक्रजी कहते हैँ हे जनक ! अज्ञानी मृटु 
चित्तके निरोध करने से बह्यरूप होने के इच्छ क्‌ 
रता है इसीवास्ते वह्‌ जद्यको नहीं प्राप्त होताहं अर 
जिस धीरने अपने को ज्ञानी निश्चयं कराख्या हं 
वह्‌ मेक्षकी नहीं इच्छा करतां हआ मोक्षको प्राप्त 
हता ह्‌ ३७ ॥ 
म्लम्‌ ॥ 
नरधारम्रहव्य्ा बू संसारा 
` धुका; ॥ एतस्यान्‌थग्रूलस्य मूत च्छ 
द:कृताडइघधः ॥ २८॥ । 


अटारदटषां अध्याय । ४२७ 
_ ` पदच्छेदः . 
 निराघाराः य्रहञ्यथाः मढाः संप्तारः 
पोषक्राः एतस्य. अनयमूटस्य सूलः 
च्छेदः कृतः चुधः॥ 
अनयः शब्दाय | अन्ययः शब्दराथं . 
+भ "£ 

निरधासम्=आधार- | अनथमू_{अनथस्प 


दित लस्य ` (मृलवलि ` 
ग्ररव्यग्राः = इशग्रदी नकि 
मढाः = अज्ञानी | ` नाश 
„ ~. (रससार के, बुपरैः = ज्नानिये . 
पसप १पोपण करर करक 


# (नेवाले द रतः = किंयागया 
एतस्य = इपर | है 
मावा ॥ ॑ 

, जे मूढ अज्ञानी है उसको एेसा स्यार है किँ 
वेदांतद्ाख ओर आत्मवित. युके आधार के विना 
ही केवर चित्त के निरोधसे नही मोक्ष को प्राप्त हो- 
जागा देता दुराग्रहुपुरुष सतार, ते छुडनेवाड 


४२८ अष्टावक्र सटीक) 
जो क्तान हे उससे परा्छख होता ह्‌ इस ससार के 
खा वह्‌ छेदन नहीं करसक्ता ह ॥ ३८ ॥ 
सृलय्‌ ॥ 
नशान्तटमतश्हयतःया मलम्‌ 
"लति +॥ ध्र्स्तन्त्वावानार्चत्यसरव 
द शन्वमानस्तः ॥ २€ ॥ 


पदरर्छ दः 
न शान्तिम्‌ रभते मठः यततः शमि. 
तम्‌ इच्छति धीरः तचम्‌ विनिङ्िच- 


५ 


य॒ सवदा शान्तमानस 

अन्वयः शब्दाथे | अन्वयः शब्दाय 
यतः-जसकारण | ततः = तिसीकारण 

शमितुम्‌ = शान्तहोने। सः वरह 
| क | शान्तिम्‌ = शान्तिको 
टः = अज्ञाना । नलमते = नदीं परार 

इच्छात = इच्छा क- होता है 

0 ~ तादे । . धीरः = ज्ञानी. 


[1 


अररहवां अध्याय । ९२९६ 
तत्वम्‌ = त्को सर्वदा = सर्वदा 


विनिश्ित्य~निश्चयक- | शान्तमा _ {शान्तमृन 
रके नसः (बाला ह 
भावार्थं ॥ 
अष्टावक्रजीकहृतेहं हे जनक ! मूढ अक्ञानी जिस 
हेतु चित्तके निरोध से रान्ति की इच्छा करता है 
इसीवास्ते वहं शान्ति को नहीं प्रात होता है ओर 
धीर जो है सो आत्मत को निश्वयकरके शान्ति 
की इच्छा नहीं करता है इसीखिये शान्ति को प्राप्त 
होता है ॥ ३९॥ 
मूलम्‌ ॥ 
काट्मनोदशेनतस्ययद्ृष्टमवलम्ब 
ते ॥ धीरस्तितनपश्यन्ति पर्यन्त्या 
त्स नि ॥ ४० ॥ 

| ) पदच्चेद्‌ः ॥ 

, "क्र आनः दशनम्‌ तस्य यत्‌ 
हम अवलम्बते धीराः तम्र तम्‌ 
न परयन्ति परयन्ति आस्मानम्‌ अ- 
व्ययम्‌ ॥ 


२० अष्टावक्र सुर्रीक। 
शु ह 
अनयः शब्दा | अनयः . शव्द 


तस्थ = उस्ने धीरः = ज्ञानी 

असनः = असाल | तमतम्‌ = उत 
दशन्‌ = दशन टम्‌ =दष्को 
क = कहा है | नपश्यन्तिनकदेषतें 

यत्‌ = जो पल्तु = परन्तु 


ह्य्‌ = दध्को | अम्प्रयय्‌= अविश्व 
अवलम्बते -अयलव्बन | आलानग्-असाको , 
करत्‌ है ' पश्यन्ति = देखते दं 
मावा ॥ 
जो अक्ानी पुष है वह प्रत्क्षभरमाणों करके 
ही जनि हुये पदार्थो को सत्यरूप करके मानता 
हे इसीकारण उप्को आत्मदशन कदापि भ्त ही 
ह्येता है ओर जे ज्ञानी है वह दीखतेहुये र्‌ | 
नहीं देखता है कितु उनक्रे अन्तगैत कारणराक्ति 
सव्र चिद्रूप आतमा के ही देखतांै इसीकारण व्‌ 
परमात्मा म सदारयैन रहता है जौर कार्यरूप वाह्य 
पदूर्ं उसको कोई भी दिखाई नहीं देता है.॥ ४०॥ 


अटारह्षां अध्याय । ६३१ 


मूलम्‌ ॥ 
क [नराधाविभ्रूटस्ययान्बन्धकय . 
[त्ष ॥ स्वारमस्यवधारतस्यक्षददाऽसा 
वङतरिमः ॥ ४१॥. | 
_ _ पदच्छेद 
क्त निरोधः विमदस्य यः नित्न्ध- 
म्‌ करोति चै स्वारासस्य एव धीरस्य 
सवेदा असो अद्रधिमः॥ 
अन्वयः शब्दै | अन्वयः शब्दाय 
यः जो स्रारमस्य=आसराराम 
 नि्न्धम्‌ = चित्तके नि| धीरस्य = ज्ञानीकर 
येधको | सव॑दा = सदेवकाल 


र्‌ ति ति ४ 
{ रो 

असय 
तस्थ ~ उस ~ स्कः 


विरदर्य=अज्ञानीको | वित्तनिरोपः=चित्तका 
कनकृहां निरोध 

निरोधः = चित्तका नि-| अङत्रिमः-खाभाविक 
रोध है है 


| 


४३२. अष्यवक्र सटीक। 
भावाथ ॥ 

जो अज्ञानी पुरुष शृष्कचित के निरेध मं हठ 
करता है उसका चित्त कभी निरोध नहीं होता है 
अज्ञानीही चित्तके निरोधके स्यि समाधि र्गाताहै 
जब समाधि से बह उत्थान हेता है तब फिर उसका 
चित्त संसारके पदार्थो म कै जाता है ओर जो ज- 
त्मामं रमणकरनेवाखा योगी है जिसका चित्त नि- 
सवर है उसका चित्त सर्धदाकारु आत्मामेदही निर- 
ड रहता है इपीकारण सर्बदाकारु समाधि उसकी 
बनी रहती है ॥ ४१॥ 


मूलम्‌ ॥ 
मापस्यमावकःकश्िन्नषिञ्चिदाय 


. कोऽपरः ५ उमयाऽमावकःकश्िदेषमष 


निराकुलः ॥५२॥ 

पदच्छेदः ॥ 
_ भावस्य मावक्रः कल्त्ित्‌ न कि. 
पचत्‌ भावकः अपरः उमयाऽमावकः 
त्वत्‌ एवस्‌ एव्र निराकरलः ॥ 


अंधरहवां अध्याय । ४३३ 


अन्वथः शब्दाय | अन्वयः शब्दाय 

५ ~= कोट एवमृपव = वैसादी 

= सावका | कथित्‌ = को 
सावकः = माननेवा- (दोनो यने 
त्‌ 
अपरः = ओर के | उभया = . श 
` किबित्‌ = भी भवकः | नक्ंमानने 
न = नही । वाला ` 
एवम्‌ = एसा ड 
भावकः = माननेवा- निरक्लः=सस्थवित् 


भावार्थं ए 

- अष्टाव्रजी कहते है हे राजन ! कोई एक नै- 
-यायिक रेसा मानता हे कि भावरूप प्रपञ्च परमार्थं 
से सत्य है ओर कोड शूस्यवादी कहता हे किं सब 
अपञ्च शून्यरूप दै क्योकि शून्य ही से उसकी उ- 
स्पत्ि होती है ओर कोड एक दृज्ञारोमं से आर्माको 
अनुभव करनेवाा दोता है वह्‌ भाव ओर अभाव 
दोनौ की भावना कौ त्याग करके ओर स्वस्थ 
व्वितत होकर अपने आत्मानन्द सही सदा रग्न 
रहता है ॥ ४२ ॥ 


४३४ अष्टावक्र सटीक । 


मूलम्‌ ॥ 

शुटमहयमात्मान सावयान्तङबु 
ष्टयः ४ नतुजनीन्तसमाह्ययवर्जति 
मर्महताः ॥ ४३६॥ 

पदच्छेदः ॥ 

शम्‌ अद्यम्‌ श्रात्मानम्‌ माव- 
यन्ति क्ूवृद्धयः न त जानन्ति सं- 
मोहात्‌ यावजीवम्‌ अनिडेताः-॥ 
अन्वयः शब्दां | अन्यः शब्दाय 
कुबुद्धयः = इवेद्धिप- । संमोदात्‌ = अन्नामता 


स्प के कारण 

शुद्धम्‌ = शुद्ध | नजानन्ति = नदीजः 
अद्वयम्‌ = अद्धेत नते 

आत्मानम्‌ = आत्मा । अतः = इसलिय 

_ को या्रज्जीवम्‌ = जवनक्‌ 

भावयन्ति = मावना उनका जीवनहे 


करते ट | अनिडेताः = संतोष्र- 
तु = परन्तु : . हितदं 


९ 


~~ 


अगरहवां अध्याय । -४३५ 
भावाथ | । 
` अष्टावंक्रजी कंते है हे जनक ! भूद अज्ञानी है 
शद. निम्मैर दैतसे रहितं व्यापक आत्माको अमव 
नहीं केरते है क्योकि उनका मोह संसारिक पदार्थौ 
से निदृत्त नहीं हज है इसी कारण उन को आ- 
त्माका साक्षात्कार नहीं होता है जब तक वे जीते हैँ 
सन्तोष को कदापि भप्त नहीं होते है बिना आत्मा 
के सीक्षात्कारं होने के सन्तोष की भाति नहीं.हो- 
सक्ती है ॥ ४३ ॥ 
मूलम्‌ ॥ 
॒युच्ोुटिरालम्बमन्तरेणनवि् 
त ॥ नरालम्बवनष्कामा बुडसंक्त 


स्यसवेदा.॥ ४२ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
मुक्षोः बुद्धिः आटम्बम ऋन्त- 
ई { न विद्यते निरारुस्बाःएव नि 
कामी बुद्धिः मुक्तस्य सवेदा ॥ 


३६ . अवक्र सर्टीक।; 


अन्वयः शब्दां: अन्वयः शब्दाथे 
मुयक्षोः = शृयुष्ठए बुद्धिः = बुद्धि 


४५ भ ५ 


स्पकी | सवेदा = सवक्रा- 


बुद्धिः = बुद्धि | लतिषे 
आल्ञ ) विना | निष्कामा = कामना 

म्बमून्त्‌ › = आलम्ब र 
| 7 

नविद्यते = नहीरद- । (रवा = हित 
॥ एव = निश्चय 

क्स्य = यकर करके 
की विदयते = रहती है 

सावार्थं ॥ 


जिसको आत्मा का साक्षोत्कार नही हमा है रस 
कगे बुद्धि संसारिक विषय को आलम्बन करती र्वः 


ओर जो निष्काम जीवन्मुक्त है उस कीं बुद्धि ५ 
त्माके आश्रय रहती है आत्मा के अचर हो 
से वह्‌ बुद्धि भी सदैव कार्‌ स्थिर रदती हे ॥ ४४ | 






रे थि 


ए 


। ; अध्याय ४३६ 
अगरहये, - = 
मूलम्‌ । ` ते वे 
विषयर्हापिनेो वीक्षवाखभ्=मयवाद 
णार्थिनः ॥ विशन्तिमरितिक्रोडि 
रोधकाग्रयसिदधये ॥ ५५ ॥ 
पदच्छेदः 
विषयद्ीपिनः वीह््य चकेताः शर. 
णाथिनः विशन्ति कटति क्रोडम्‌ 
निरोधेकाय्ययसिद्धये ॥ 
अन्वयः व अन्वयः शब्दाः 
विषयरू- चेत्तकी 
त = | पी व्याघ् | निरोधे | मिरोधता 
को | काग्रय--{ ओरएकाम- 
वीध्यन्देख करके | सिद्धये ! ताकी सि 


। ०५ 
(न  _ (द्धिकेलिये 
चक्तिा=डरह्ये | मदिति शीघ्र . 

| अपनेशरी-। , करोडम्‌ = पहाड्की 


शरणा _ ! रकीरक्षा्- गहाष्िि 
- 

नः । रनेवलेमू- | विशन्ति = प्रवेश कर 
{ट्‌ पर्ष ते ह 


1 ध्यक । 
अन्वयुः शुन 
ययतोः = भ वाथ ॥ 


ल्पी व्याघ्र को देखकरके भय 
को भप्त होता है ओर चिन्त की वृत्ति को एकाय क- 
रनेके लिये पहाड़ी कन्दरा मे प्रवेश कर जातादहे 
परन्तु उसका काय्यै सिदध नहीं होता है उसकी 
अन्तदैत्ति फैलती जाती है ओर वह हरदिन दुःखी 
होता जाता है शान्ति उस को ठेशामात्र भी नही 
होती है ओर जो कानी जीवन्मुक्त है वह विषयरूपी 
ज्याघ को इन्द्रजाङुजन्य पदार्थौ की तरह देखकर ` 
उन से भय नही खाता है 1 ४१५ ॥ 


| मूलस्‌ ॥ | 
निवांसनंहरिदृश्च तृष्णीविषयदन्ति 
नः + पलायन्तेनशक्तास्ते सेवन्देकृत 
पटवः ॥ ४६ ॥ 
पदच्छदः.। 


 नचास्नम्‌ हारम्‌ दष्ट ष्णा 
- [चचयदनन्तनः. परखयन्ते न शक्ताः ते 
स्वन्तः सत च्तट्वः ॥ | 


* अररह्षां अध्याय ४३६. 


अनयः शब्दाध्‌ | अन्वयः -शब्दाथं ` 
निवीसनमू्‌-बासनारः 4 ~~ - - तेद 

` हिति ˆ | दतचाय्वः=प्रियवादी 

पुशषम्‌ =पुरूपरूी. | . याने संसारी पुरूष 

दसमि-सिंहको |ईश्वराृाः=ईैश्वस्कर- 





द ष्रा-दछकर केमेरितहये 
. नशङ्ताः=असमर्थं 
विषयदन्ति} विषयरू- तमूनिवौ) उसवास- , 
नः । = पीहाथा | सनय्‌( व | 
क र्षम्‌) पुरुष 
ष्णीम्‌-चपचाप | ४ 
प ये स्वयम्‌ -स्वतः ` 
परल।यन्त=मागतेरै आग्य~आकरं 
च = ओर  सेवन्ते=सेवते 
- ` भावार्थं ॥ 


क्याकि वासनारहित पुरुषरूपी सिह को देखकर 
` व्रिषयरूथी हस्ती असमर्थं होकर भागजाता है ओर 
एेसेदी.नरसिहिकी भतिघ्ा ओर | इतर पुरुष देश्वर 
करके प्ररितहुये करते हैँ ॥ ४६॥ 
_ शूलम्‌ ॥ 
नय॒क्तिकारिकार धति निःश फोयक्त 


४० अवक्र सकः 

मानसः ॥ परयञ्च्छुएवन्स्णशभ्जिघ् 

न्नुरनत्नास्तयथासखम्‌ ॥ ५५७ ॥ 
पदच्डेदः॥ 


न मङ्विकारि्छम धत्ते निःशकः युक्त. 
मानसः परयन्‌ श्णएवन्‌ स्एशन्‌ जिघ्न्‌ 
अनन्‌ आस्ते यथासुखम्‌ ॥ 
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अन्पयः शब्दाय 
निःशकः=शकारहित 
च=ओर 
युक्रमानसः=निश्चलल 
मनवाला 
 ज्ञानीतज्ञनी 
सुष्ठिका । व 
क्रियाको 
अग्रहात्‌~आय प 
नधत्त=नशषोरण 
करताहै 


अन्वयः शब्दाय 
किन्तु=परन्त 
पश्यन्‌नदेखताहआ 
शृरवन्‌~सुनताहञ 
स्छशच्‌-स्पशकरता 
इआ 
जिषच्‌-सवताहृ 
अश्नन्‌-खाताहृज' 
=वष् 


 यथासुखम्‌=-सखरवैक 


|. 


आस्वे=रहतण्दे 


अरर्हवां अध्यायं । ४४१ 


भावाथ ॥ 
धूर गये है" सशय जिसके निस्वल है मन 
जिसका एला जो जीवन्मुक्त क्ञानीपुरुप है वह यमं 
नियमादिक क्रिया को भी हठ से नही करताहै क्योकि 
उसको करठीत्वाध्यास नहीं है बह देखताहृजा सुन 
ताहुआ स्परैकरताहुभा सघताहुजा अथात्‌ लोक- ` 
षटि करके सन्यैक्रिया को करताहुज अपने आत्ना- 
नन्द मै ही स्थिर रहता है ॥ ४७॥ ` 
मूलम्‌ ॥ 
वस्तुश्रणमातरेण शडबुडिनिरङु 
तः ॥ नेवाचारमनाचारमीदास्यंबाप्र 
परयति ॥ ८ # पदच्छेदः॥ ` 
वस्तुश्चवणमात्रेण शुद्धबुद्धिः निरा 
कुलः म स्व जच नाचररम्‌ 
ओंदस्यम्र्‌ वा जपश्यति ॥ 
अन्वयः शब्दां | अन्वयः शब्दां 
वस्तुश्रव) यथाथेवस्तु | शुद्धबुद्धिः =शुद्धइ्द्धि 
एमन | =के श्रवण- बाला ` 
ए) मात्रसेदी ५९ चनओर 


९९२ अष्टावक्र सर्दीक । 


निरा्लः=स्वस्थाचत्त वा=ओर 
बालापुरूप । ओदास्यम्‌=उदासीन- 

न एवन्न ताको 

आचारम्‌=-आचारको | भ्रपश्यति=देखतादे 
मावा ॥ 

अष्टावक्रजी कहते ह चिदात्मा के श्रवणमान्न स 
ही जिसकी शुडः अखण्डाकार बुद्धिः उत्पन्न दं है 
वही अपने आत्मा के स्वरूप मं स्थित हे वह न आ- 
चार कोन अनाचार को याने न शुभ न अश्ुम- 
कस्मकोन उनसे रहित होने की ङइच्छा को करता 
है क्योकि वह सदा अपने मँ मग्न रहता है ॥ ४८॥ 
मूलम्‌ 1! । । 
यदायत्कठमायाति तदातत्कुस्ते 


नेष्यः॥ सुमवाप्यञ्यमवापे तस्यच 
हिवाददत्‌ ॥ %& ॥ 
पदच्छेदः 1 
यदा यत्‌ कर्तुम्र्‌ आयाति तदा त्त्‌ 
कैरुत ऋष्जुः शमम्‌ चा अपि.अश- 
नम्र वाञपितस्य चे्ठाहि बाख्वत्‌ ॥ 


अरहा अध्याय । ४४३ 
अन्वयः . शब्दां | अन्वयः शब्दार्थ 


 यदा~जवं धीरः ्नानी 
,.. यत्नो छव | अन्तः = आग्रह 
... शुभम्‌नशम ` . दिह. 
वाअपिनअथवा छरुत = करताहै 
, अशुभम्‌=-अशुम हि = क्योकि 


` ~ कतम्‌-करने को तस्य = उसको 
आयाति = आप्रा्रहो-| चेष्या = व्यवहार 
ताहे बालवत्‌ ~= बालवत्‌ . 


 वदा=तवब्‌ मवति = प्रतीतः 
 तत््न्उसको | ताहे ,, 
| भावाथ ॥ । 


जिस कारम वह ज्ञानी शुमकम्प को अथवा 

अश्युभकम्् को करता है वह प्रारब्ध के वं से देव- 
गति से. अकस्माद्‌ करता है शोभन अश्पेमन जुदधि.- 

करके वा हठ करके.नहीं करताहै क्योकि उसकी चेष्टा 
` बालकं की तरह मारन्ध के अधीन होती है राग“देष 
के अधीनं नहीं होती है ॥ ४९॥ 


६४ अष्टावक्र सदीक्‌ । ` 
गलम्‌ ।। 
स्वातन्न्यादटदखमाप्रात स्वत | 
न्ज्यज्खचतरपर य्‌ " स्वदन्न्याद्चदात 
गच्छेत्‌ स्वातन्ञ्यात्परयंपदय्‌ ॥५०॥ 
पदच्येद्‌ः॥ . _ 
स्वातन््यात्‌ सखम्‌ खाघ्रोति स्वात्त- 
न्त्यात्‌ लयते परस्‌ स्वातन्त्यात्‌ नि 
तिम्‌ गच्छेत्‌ स्वातन्=्यात्‌ परम्‌ पदम्‌ ॥ 
अन्वयः शब्दाथं | अन्धयः शब्द 
स्वतन्ञ्यात्‌ = स्वत- | स्ातन्ब्यात्-स्वतन्बता 


न््रतासे क 

खलम्‌ = खक । नेते = नित्यख को 
ञानी = ज्ञानी | गन्तम ताहे 
अद्रात = प्रा्ही- स्वातन्त्यात्स्यतन्बतसि 
तहि परमपद क 
स्वतन्न्यात्‌ = स्वत- | परपद _ ‹ याने अपः 
न्ता म्‌ |नेस्रूप 

परम्‌ = ज्ञानको (को 


लभत = प्रासदोताहे। अग्रतिन्प्ाषहोता है 


जटारदवां अध्याय । धभ. 


भावाथ ॥ । 

स्वतन्त्रता से याने राग हेष की अधीनता से र- 

हित पुरुष खुखेको पराप्त होतारै जर उसी स्वतन्त्रता 

करके आत्मन्ञानको भी पुरुष भ्रा होता हे ओरं स्व- 

तन्त्रता से ही पुरुष नित्य सुखको भी भ्रात होता है 

सीर सतन्तरता करके ही परमशान्ति को सी पुरुष 
रात होता है ॥ ५०॥ 


मलम्‌ † 
अकतैवमसमोकत्वं स्वात्मनीमन्य 


तेयदा " तदाक्वीणामवन्त्यव समस्ता 
रिचत्तरत्तयः ॥ ५११ 


पदच्छदः; ॥ 
अकूदत्वस्‌ जनाक्त्वसम्‌ स्वात्मन 


न्यत यद्‌ तदा ल्लणखाः भवन्त पर्वे 
समस्ताः चत्तदत्तयः ॥ 


अन्वयः शब्दाथे | अन्वयः शब्दा 


यद = जब स्वात्मनः = अपनेजा- 
पुरुषः = पुरुष्‌ त्माके 


९४६ अष्टावक्र सयीक। . 
अक्ठैतम्‌ = अकतां | समस्ताः = सम्पूणं 
। पनेको | चित्तपृत्तयः=चित्त.कीः 


अभेक्टतलय्‌ =अमोक्घा पत्तियां. 

पनेको एव = निश्चय ` 

, मन्यते = मानताहै क्के. . 

तदा = तव कषीणाः = नाश 

तस्य = उसकी । भवन्ति = होती : 
भवार्थं ॥ 


जिस कारमं विदान्‌ अपने को अकंत्तौ अभोक्ता 
मानता है उसी कार मं सम्पूण चित्त की इ्तियां. 
नाशा होजाती है यने जब वह एसां निचय करता 
कि दस कम्म को नै करूगा ओर उसका एलं 
मेरेको भात होगा तब उसके चित्तकी अनेक इृत्तियां' 
उदय होती हँ ओर वह दुःखी होता है परन्तु जवं 
अपने को अक्ता असोक्ता निर्चंय करता है . तवः 
, सम्पूण उसके चित्तकी इत्तियां निरोध होजाती हैँ 
` आर्‌ वह शान्ति को प्राप्त होता है ॥ भदन ॥ ` केवंछ 
अक्तौ अभोक्ता निर्वय करने.सेही यदि चित्त. कीः 
 इत्तिया का अभाव होजावै ओर ` वह्‌ जीवन्मुक्त हो-. 


अडरदवां अध्यायं । ९९७ 


जवि तो बद्ध्ञानियो के चित्त की ध्ृ्तिर्यो का अ. 
भाव होना चाहिये ओर उनको भी जीबन्सुक्त कहना 
चाहिये पर रेसा नहीं देखते है क्योकि बद्धक्ानियौ ` 
के चित्त की बृत्तियां विषय मै गी रहती है 
ओर उनको रोग जीवन्मुक्त भी नरी कहते हैँ इसी 
से सिः होता है केवर अकन्ती अभोक्ता मान ङेनसे 
ही उत्तियो का निरोधं नहीं होता है ॥ उत्तर ॥ उन 
वर ज्ञानि्यो का जो कथन है हम अकन्ती हैँ हम अ- 
मोठा ईँ सो सव मिथ्या है क्योकि उनका अध्यास 
चना है उनकी विषयाकार दृत्तियां उद्य होती हैँ 
सीर न उनका निदवय परिपकत है यदि परिपक्त नि- 
रवय होता तो कदापि उनकी इत्तियां विषयाकार 
उत्पन्न न होती ॥ दृष्टान्त (से दिन्द्धस्मैके लिये 
गोमांस अतिनिषिद्ध है किसी हिन्दू का मन गोमांस' 
के तरफ स्वम म नहीं जाता है तैसेदी जिस विदान्‌ 
ज्ञानी का यह परिपक निश्चय है किम अकन्ती ह्र 
अभोक्ता हं उसका मन कभी स्वममं भी विषया की 
तरफ नही जाता है ओर न उसकी विषयाकार वृत्ति. 
कदापि उदय होती है ओर जिसका निचय पिक 
नही है अर्थात्‌ .जो बदज्ञानी है वह रोको को 
खुनाता.है भ अकन्ती द्रं अभोक्ता दं परन्तु भीतर से 


४४८ अवक्र स्ट । 


, उसकी विषयौ की तरफ विटार की तरह दि रहती 
है जैसे विखार तवत्तक आंख को मूदे रहती है जव 
तक मूसेको नही देखती है जज मूसे को ठंखा 
हे ठुरन्त क्षपट कर खाजाती हे तेसेही वद्धक्ञाना 
आओ तबतकी अक्तौ असोक्त वना रहता हं जव 
तक विषयरूपी सस्र उस्तच्छे नही दिखाता हं जव तः 
षयरूपी सुस उसके सामने आता हं रन्त ह वृं 
कन्त मोक्ता होकर उसको खाजाता ह ॥ एक न- 
- म्यर्‌ सन्त पञ्जाब देराके किंसी मासम एकं युवा 
खीको विचारसागर पडते थे पाते २ उसपर उन . 
क्‌. मन चससरयमान दगया तब उसके स्थलपर 
हाथ फेरने ख्गे उस खीने कदा किं सहारयज अभा 
तो आपने मेरेको पडाया है किं विषयसोगो कोः विष 
के तुल्य जानकर त्याग करना चाहिये ओर अप 
ही जव भरे जाघापर हाय करते ह यह्‌ स्या वात € 
तव उन सदयात्मा ने कहा हस तुम्हारी परीक्षा करत 
है तुनने समग्र विचारसागर पद्‌ सिया पर्छ ठम्हारा 
देद्ाघ्यास नहीं छूट अव देखिये मदार्साली तो खद्‌ 
अपना देहाघ्यास दूर करिया नहीं विषयलोट्प होकर 
परी की जांघाँपर हाथ फेरने खगे परन्तु दुसरे का 
देहाभ्यास छुडने को तैयार हुये थे एसे अक्लानया 


गय्‌। © ५,१ 
अर्हां अभ्याय न वेही पण्डित 


ॐ चित्त मे कदापि रान्ति नक्ष होती हैपवाक्त युक्ति- 
“को मी खनये पूर्व्वदेशमे एक पण्डित किसी वही षः 
योगवासिष्ठ की कथा कहते ये उनकी कथाम म अ 
भी बहुतही आती गन्धव्वै जातिकी एक वेइ 
उनकी कथाम आतीथी ओर माईरोको मे बेठती 
एक दिन कथाम खक सङ्गका बहुत निषेध.आयक्‌ 
ओर परखरी के सद्कका बहुतदही दोष निकला उस दिन 
कथा कहते २ पण्डितजी की दि उस वेरया के ॐ- 
पर जब पड़ी तब पण्डितजी का मन उस वेदयार्मे 
आसक्त होगया जब कथा समास ह्रं तव सब कोई 
अपने २ घर को चले गये वह वेदया भी अपने म- 
कानको गड ओर जाकर उसने विचार किया कि आज 
से कफिरर्भे इस व्यभिचार कर्मं को नीं करूगी एेसा 
निश्चय करके उसने अपना फाटक संष्यासेही चन्द्‌ 
करादिया ओर भीतर बैठकर भजन करने लगी इधर 
तो यह हार हुमा ओर उधर जब पण्डितजी कथा 
चकर अपने धर गये तब राति आने का सोच.कर- 
नेरगे इतने म रान्नि होगई जव एक पहर रारि व्य- 
तीत इदे तब पण्डितजी शिरपर कपड़ा ष्टे हये 
-उस वेया के मकान के नीचे पटैषे ओर जाकर कि- 
बाड़ के। हिलयया तब नोकरने वेश्या से का पण्डित 
५७ 


3.1 र 
„ _ „ अष्टवक्र सीक्‌) 

उसकी विषयो _ . व 
है जेते दि वेच्याने वुरंत किवाड़ लदिया पण्डितजी 
तक मूर्ध वेश्याने उनको परग पर बैटाया ओर आप 
है तरन॑टी त॒व पण्डितजी ने कहा हे प्यारी ! मेरे पास 
भी 7हम तो आज ठुम्हारे साथ आनन्द करने आये 
त्याने कहा महाराज आपने तो आज कथाम वि- 
-षय भोगकी बड़ी निन्दा सुनाई ओर फिर आपने 
यह भी कहा था कि जो पुरुष परखी के साथ मोग 
कृरताहै उसको यमदूत अग्निे तपेहुये खम्भोके साथ 
वाधते हैँ ओर सखी को भी अग्निसे तपेद्ुये खम्भ के 
साथ लगाते हँ तब फिर कैसे आप के साथ कीड़ा 
करू तव पण्डितजी ने कहा जव छष्णजी अवतार 
हये तव उन्होने उन सव खम्भ को उखेड़कर सखद 
म डालदिया अच वह खम्भे नहीं रहे है वह्‌ तो 
पूवे युगोकी वान्त थी इस युगकी नहीं है तू अपने 
को अकृनतो मानकर आकर आनन्द छे ठेसे बदल्ञा- 
। नया कं [चत्त कमी मी छन्तिको प्राप्त नहीं होते है 
ध्रा भी का है ।॥ पठकाः पाठकाश्चैवयेचान्ये 
शाखचिन्तकाः ॥ सवैतेन्यसिनोमूखायःक्रियावानस 
पण्डितः191 जितने शाख के पट्नेवाङे है ओर जितने 

राख के पठ्नेवाङे है ओर जो केवर साखका वि- 

चारही करते है वे सब व्यसनी आर मूख हैँ जो उन 
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स वेराग्यादि साधन सम्पत्ति करके युक्तै वेदी पण्डित 
है दूसरे शाखि से पण्डित नहीं है पू्ोक्त युक्ति- 
योँ से यह्‌ साबित इ जो अध्यासी पुरुषहे वही षद्ध- 
ज्ञानी है केवर अकन्तौ अभोक्ता कनेसे वह अकन्ती 
अभोक्ता कदापि नदी होसक्ताहै ॥ ५१ ॥ 
श्लय्‌ ॥ (~ ¢ ट 
उच्छङ्खलाप्याङर्तका स्थातर्‌ 
स्यराजत्‌ ॥ नतुसस्ण्डाचत्तस्यशान्त 
मूटस्यक्कचिमा ॥ ५२॥ 
पदच्खद्‌ः 
उच्छरङ्कला पि ्ाङ्तिका स्थितिः 
धीरस्य राजते न तु रसंस्टहवचित्तस्य 
दान्तिः मूढस्य शत्रिमा ॥ 
अन्वयः शब्दाथं | अन्वयः शब्दार्थ 
धीरस्य = ज्ञानीकी | स्थितिः = स्थति 
` उच्छरङ्ला = शान्ति अपि-भा 
` रहत 


आङृतिका = स्वाभा- | राजते = शोभतीहे 


विक्‌ । = परन्तु. 


५२ अष्टावक्छ खटीक । 


संस .इृन्यासदित | इत्रिमा = बनावट 
चित्तस्य, चित्तव्राले _ वाली 
र शान्तः = शान्त 
मदस्य = अज्ञा = 
स्य = क्ष | नराजते = नर्दीशो- 
क्ण ८9. ^. मती „ 
भावार्थं ॥ 
अवक्र जी कहते हैँ हे जनक ! जो पुरुष निः- 
स्पृह्‌ है उसकी भी स्वामाविकत स्थिति शसोभाकरके 
युक्तदी दोती है क्योकि उसमे कोई बनावट नही 
होतीरै ओर जो सुट्‌ इच्छाकरके व्याकुलंहै उस्तकी 
बनावटकी सान्तिसी चोभायसान नदीं होतीहै ।\५२॥ 
मूलम्‌ ।। । 
दिङसन्ति 9 ट, (दः क (न अ 
॑ न्तमहाभोगविशन्तिगिरिग 
कृराच्‌ ॥ ` नरस्तकल्पनोधीरा्वद्ा 
स॒क्तडुद्यः ॥ ५२ ॥ | 
_ पदच्छेदः ॥ 
_ विरुलन्ति महामोगेः विशन्ति मि- 
रियक्रान निरस्तकस्पनाः धीराः अः 
बद्धाः मुक्कवुद्धयः ॥ | 


अटारहवां अध्याय । ५, ६ 


अन्वयः शब्दां | अन्वयः , शब्दार्थे 
निरस्त _ कर्पनार- महाभोगैः = बडेरमो- 


कल्पनाः हित गेफिसाथ 
अवद्धाः = बन्धनर- | विलसन्ति = कीडाक- 
हित रते दै 
मुक्तबुद्रयः = मुक्रबुद्धि च = ओर 


बले | कदाचित्‌ = कमी 

धीराः = ज्ञानी | गिरिगिहराच्=पदाड़की ` 

कदाचि 9 [श कन्दरे मं 

तूपारब्ध | ह स विशन्ति = प्रवेशकर्‌- 
वशात्‌) १ ` तेह 

भावार्थं ॥ 

जिस कज्ञानी.धीरकेः चित्तकी कल्पना सब नष्ट हो- 

गई है वह परारब्धके वशा कभी मोगा जिषे कीड़ा करता 

है कभी आारन्धवक्र पवैत ओर यनां म फिरा करताहि पर 

उसका चिन्त सदा शान्त रहताहै क्योकि वहं आसक्ति 
करमैत्वाऽध्यास से रहित बुद्धिवारा हे ॥ ५६ ॥ 


= क धम्‌ ध 4 कै ($ क 
श्रोवियंर्वतातीथमगनाभ्रपतिप्रि 


९५४ अवक्र स्ेक। 


यम्‌ ॥ दृष्संप्ूल्यधीरस्य -नकापिह 
दिवासना ॥ ५९॥ 
` पदच्छेदः 
रियम्‌ देवताम्‌ तीर्थम्‌ अंगनाम्‌ 
मर प्रियम्‌ दृष्टा संपूज्य धीरस्य 
अपि हदि वासना ॥ 
अन्वयः शब्दाय | अन्वयः शब्दाथ 
भेत्रियम्‌ = परिढतको | म्रियम्‌ = पुत्रादिकं 
-देवताम्‌ = देवताको | दष्टा = देखकरके 
तीथैष्‌ = तीको | धीरस्य = ज्ञानी ॐ 
संपूज्य = पूजनकर हदि = हदय में 


¢ 


2 9 


भूप 
न 


ॐ 


कै । काअपि = कोईभी 

च = ओर वासना = वाक्तना 

अगनाम्‌ = घी को | नभवति नरीशो- 

भूपतिम्‌ = राजा को तीहे 
मावाथं ॥ 


हे शिष्य ! जो श्रोजिय बह्यतेत्ता है उन बिष इन्द 
अग्निआदिकदेवताओं गगादिकतीथकि पूजाकरने 


अयरहवां अध्याय । ४५५ 


से कामना उत्पन्न नदी होती है क्योकि वे निष्कामं 
ओर खन्दर खी पुत्रादिकं के भति ओर राजा को देख 
करके भी उनके चित्त म कोद वासना खड़ी नहीं हो- 
तीरै क्यौकि ये स्त्र समबुद्धि ओ समदरदीहै ॥५४॥ 
। | मूलम्‌ ॥ | 
भत्यैःपुत्रेःकलततरैर्‌ चदो हितेह्वापि 
गोत्रज ॥ पिहस्यधिकृतोयोगी नया 
तिविकतिंमनाक्‌ ॥ ५१५ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
मत्यः पुत्रैः करत्रैः च दौदिैः च 
पपि गोत्रजः विहस्य धिकूकृतः योगी 
न याति विछृतिम्‌ मनाक्‌ ॥ ` 
अन्वय शब्दाथं । अन्वयः शब्दार्थ 
भृत्येः = भिंकरौ करके च=ओर्‌ ` 
पुत्रैः = पुत्रो करके | गोत्रजेः=वांधवों करके 
दोहः = नातियोंक- | अपिन्भी 
रके विहस्य = ईसकरके 


५.६ अवक सर्दीक । 
पिकर्छृतः = धिकार | विकारको 


हः { ॐ = निचित्तके श त्फ 
कियाहुजा | विङृतिम्‌ कामको 
योगी = ज्ञानी | नयाति = नहो 
मनाङ्‌ = करिचित्‌भी ताहै 
भावाथ ॥ 


हे शिष्यं ! जो ज्ञानी जीवन्मुक्त है उनका चित्त 
शत्यो करके याने नौकरोकरके पुतरोंकरके लिया 
करके कन्यांकरके ओर स्वगोत्रियोकरके अथातः 
सम्बन्धियोकरके भी तिरस्कार कियाहुआ क्षोभ को 
नही | प्राप्त होता है ओर उन करके सत्कार 
कियाहुञा न इषे को पाप होता है क्यौकि रागद्वेष 
का देठु जो मोहहै सो मोह उनम नहीं है ॥ ११५ ॥ 
2 ` मूलम्‌ ॥ त य 
सदश जपनसतुष्टः सिन्न[अपनच 
यत्‌ ॥ तस्यास्चर्यदशान्ताताताट्सा 
एवजानत्‌ ४५५६९॥ 
„_ _ - पदच्छेदः. _ 
संतु; अपि न संतुष्ठः खिन्नः अपि 


अरटीरहवां अध्यायं । ७५७ 


न च॑. खिदयते तस्यं आदेचयदशंसि 
ताम्र ताम्‌ तादृशाः एवे जानते ॥ 
अन्वयः शब्दां | अन्वयः शब्दाय 
ज्ञानी ~ ज्ञानी पुर्ष| अपि=भी 
लोक्या = लोकि | न सिदयते=नदीड-खंकी 
| च भाषहीताहै 
संठष्टः = संतोषवाय्‌ | ` तस्य = उसकी 
| ध तामरताम्‌ = उस उस 
ननदी आश्चर्य । ~ आश्चर्य 
संतषटः = सेत है | दशाय्‌ ! दशाको 
. चओ तादशापएवनवेसेही. . . 


खिन्नः = खेदकोपाः- ज्ञानी 
याहआ । जानिते = जानते दै 
। भावा्थषै ` 


हे' दिष्य! खोकदटिकेरके खद को . प्तिहओं 
भी वहखदेको नहीं भप्त "होती है ओर सोकंटशिकः- 
रके वह्‌ हेषैको भाप्त हआःमी वदं दंषको नहीं मा 


५.८ अश्वक सटीक । 


होता है एते विद्धान्‌ की आशर्यवत्‌ खीरको विद्यान्‌ 

ही जानता है दूसरा नही 1 ५६॥ 
मूलम्‌ ॥ =, 

कृत्तव्यतेवरधक्षसरै नं सापदयन्ति 

सूरयः + ओुन्याकदनराक्छसर नत 
कराचराोमयाः ॥ ५७॥ 
पदच्छद्‌ः 1 

कत्तव्यता एव ससर्च तमप्‌, 


श्यान्त सरयः शन्याकाराः निराकाराः 
निविकाराः निरामयाः ॥ 


अन्वयः शब्दाथे | अन्वयः शब्दाय 
कतेव्यता = कत्तेव्यता | निर्विकारः ~ संकल्प 


रहित 
ससारः ~ संसार्दै र 
० व्यति | निरामयाः-इःतरहित 
शून्याकाराः-शन्याकार रयः = ज्ञाना 
निराकाराः = आकार | नपश्यन्ति = नर्हदिख- 
श राहत , तेह 


अटारहवां अध्याय्‌ । ०५६ 


मावाथे ॥ 
है शिष्य “ममेदंकर्वव्यममेरे को यह्‌ कर्तव्यहै 
एसे नियका नामही संसार है इसी कारण ओव- 
नमुक्त ज्ञानी उस कक्तेव्यता को नहीं देखताहै ओरन 
, उसका संकल्प करतांहै क्योकि वह संकर्पमान्न से 
रहित वह शून्याकारहै ओर निराकारादिक सकर्पं 
से भी रहितै . ओर विकारो से भी रहितंहै ओर जो 
आध्यातिकादिं रोग है उनसे भी रहित हेः ॥ ५७ ॥ 
मूलम्‌ ॥ 
अकुवन्नपियेक्षोभाद्यग्रःसवत्रमद 
धीः ॥ कुवन्नपितुङृत्यानि कुशलोहि 
निराङ्लः ॥ ५८॥ 
पदच्लेदः ॥ 
कुवन्‌ अपि संक्षोभात्‌ व्यथः स- 
चत्र मट्घाः कृवन्‌ पि तं छत्यानि 
करखः ह्‌ नराखखः॥ 
अन्वयः शब्दाथे | अन्वयः शब्दा 
मूढधीः = अज्ञानी | अकमेच्‌ = कर्मोकिनहीं 
। करताहआ 


७६० अष्टावक्र सदीक । 


अपिन्भी च = ओर 
सवत्र = सव जगह | कृत्यानि = कर्मक 
संक्षोभात्‌ = संकस्मि- | द्वै = कसाहृजा 
करपके करण | अपि=भी 


व्यभ्रः = ्याङल हि-निश्चयकरके 

मवति = होता है | निराद्लः = निश्चल- 

च = ओर | चित्तपाला 
कुशलः ~ ज्ञानी । अवति = होता 
मावा्थं ] । 


हे शिष्य ! अज्ञानी शून्यम॑दिरो स ओर वनादिकं 
पवतादिक एकांत स्थानम कर्मो को अर्थात्‌ शरीर 
इन्दियाईदेके च्यापारोको न करताहभा भी संकल्पो से 
च्यम्राचित्तवाखाही होताहै ओर विदान्‌ सत्र शरीर 
इन्द्रियादिकों के व्यापार को लोकटरिकरके करता 
इजी च्य्रचित्तवाटा नहीं होता है ककि वह्‌ 
निःसकत्पहे ॥ ५८ ॥ 

मूलम्‌ ॥! 
सखमास्तयुखशते उखमायातिय 


अगरहबां अध्याय \ ७६१ 


तिच ॥ यसेवक्तियखंयर्क्ते व्यवहारेपि 
शान्तधीः ॥ "€ ॥ 
पदच्चेदः ॥ 
सखम्‌ आस्ते सखम्‌ रोते सखम्‌ 

आयाति यात्ति च सखम्‌ वर्तिं सुखम्‌ 
भङ्धे ठयवहरे अपि शान्तधीः 

अन्वयः शब्दाथै | अन्वयः शब्दां 
यवहार = व्यवहारं च = ओर 
। बिषे याति = जाता है 
अपि=भी सुम्‌ = सुखपूयैक 


शान्तधीः = ज्ञानी वङ्गि = बोलताहै 
सुखम्‌ = सुखपूषैक च = ओरं 


आसते = वैव्ताहै | सुखम्‌ = सुखपूरवैक 
सुखम्‌ = सुखपूतैक युद्धे = भोजनक- 
आयाति = आता दै रताहै 
भावाथ ॥ 
जीवन्मुक्त ज्ञानी व्यवहार आदिक म मी आत्म- 
सुखकरकेही स्थित रहताहै बैठते उठते सायन करते 


९६२ अवक्र सदीक्‌ । 


खाते पीते संपूण क्रियाओं को करते हये भी विदान्‌ 
्ांतचिन्तवाला रहता हे ॥ ५९ ॥ 

मूलम्‌ ।। 

स्वघाबायस्यनेवार्विसच्वहंयवहा 

रख; " बहाहदइवास्तस्या यतञ्श्चः 
सुशोभते ॥ ६० ॥ 

पदन्डेदः \) 
_ स्वमात्रात्‌ यस्य॒ न एव आतिः 
लोकवत्‌ व्यवृहारिसः महाह्वद्‌ः इव 
अक्षोभ्यः गतछ्ेशः सुशोभते ५ 
अन्यः शब्दाथं | अन्यः शब्दार्थं 


यस्य = जिस लोकवत्‌ = लोकी 
उ्यवहारिण॒ः=्यवहार तरह 


करनेवाक्ञे। आर्तिः = पीडा 


ज्ञानिनः = ज्ञानीको न = नदीं है 
स्वमावात्तआतज्ञान एव = निश्चय 


क स्वभावसे करके 


अटरहवां अध्याय । ४६३ 


सः सो _ | अक्षोभ्यः = क्षोभरदित 
गतङ्केशः = (^ शोभते = शोभाय. ` 
महाइदइवन समुद्रवत्‌ मान होताहे 
भवाथ ॥ 


भानवान्‌ व्यवहार को करताहा भी अन्ञानी 
पुरुषकी तरह खेद को नही प्राप्त होताहे वह महाह- 
. दकी तरह क्षोभसे रहित शोभाको माप्त होतारै।९६०॥ 
मूलम्‌. । 
, निशृत्तिरपिभ्रूदस्य प्रत्तिरपजाय 
त्‌ ॥ ग्रदत्तरापधारस्य नदत्तपफलदा 
[यना ॥&१३॥ 
पदच्छदः 
निदत्त: अपि मठस्य प्रधत्तिः उ- 
पजायते प्रत्तिः अपि धीरस्य निदत्ति~ 
फएरुद्‌ यना ॥ 
अन्वयः शब्दाथे | अन्वयः शब्दार्थं 
मूटस्य = मूदकीः अपि=भी. 
नित्तिः = निश्ृत्ति । प्रततिः = रदृतिरूप 


९६४ अष्टाविक्छ स्क 


उपजायते ~ होती है | -अपि=मी 
च = ओर निदत्त । निदत्तिके 
धीरस्य = ज्ञानी की | फल =, फलक] देने 
मरृत्तिः = ्रषृत्ति | दापिनी | वाली है 
भावाथ ॥ 
भृट्‌ पुरूष के इन्द्रियां के व्यापारोकी नित्त तो 
सोक करके जरूर मतीत होतीहं परु वहं निब्- 
त्ति प्रटत्ति ही है क्योंकि उस के अहकारादिक निवत्त 
नहीं हुये हँ ओर ज्ञानवान्‌ की रोके करके इ- 
न्दरियो की प्रड़त्ति भरतीतभी होतीरै तभी वह निचि 
रूपी है ओर खुक्तिरूपी फलको देनेवाखी है क्यो 
कि उस मं अभिमान का अभाबंहै॥ ६१ ॥ 
मूलम्‌ ॥ 
क क ड़ [3 भू 
पार्मर्टु्रम्य प्रासाश्टदस्यद्शर्य 
न ७ इ [ +>»९ [ क 
त ॥ दहावगासताशस्य करागःकर्वि 
रमता ॥ &२॥ 
_ _ पदच्चेद्‌ः 
-फारमरहेषु वेराग्यम्र्‌ घ्रायः सढस्य 


अटारहवा अध्याय । ४६५. 


हश्यते देहे विगलिताशस्थ क ` रागः 

क्त -विरागता ५ 
अन्वयः शब्दाथे | अन्वयः शब्दाथे 
मुदस्य = ज्ञानीका (गितम 

रग्यस्‌ = वैरम्य | विगलि- ।इैदेआा- 
प्रायः = विशेष क- | ताशस्य 1 शा जिस 


र (| (की पसे: 
पखिदेषु = गृहजदि | ` ज्ञानी को 
पि क्ष = कटा 
इश्यते = देल जा- | शग = राग है 

र ताहै च = ओर ` 
प्रतु पर्त - |, क कहां 
देहे = देहवि । विरागता = वैरग्यदे 


. भावाथ ॥ - 
हे शिष्य ! देहाभिमानी मढ पुरुषको देहके साथ 
सम्बन्धवाङे जो धन वेशया आदिक हैँ उनम यदि 
किसी निमित्त से चवेराम्य भी उत्पन्न दोजावे तौभी 
वह्‌ वेराग्यशून्य हे.परन्तु जिसका देहादिकं के साथ 
अभिमान नषटदोगयाहै उक्तो देह सम्बन्धी पुत्रादि 
६ 


` ४६६ अष्टावक्र सटीक { ` 
कोन रागंहै जीर राचचुव्याघादिक म न.विराग- 
¦ है राग ओर विराग उसको होत हे जिसको अपने. 
; देह का अभिमान ह ॥ ६२ ॥ ४२ 
मूलम्‌ । 
सव्िनामावनासक्छ ट षटटम्रटस्यस 
वदा ॥ महत्यमावनयासातु स्वस्थस्य 
हरू ॥& । 
, पदच्येदः 11 र 
भवनामावनास्ा हः मदस्थः 
सवदा मात्पभावनया सा त स्वस्थस्य 
, अ्हष्रस्पखा । 


अन्वयः श॒ब्दष्ये | अन्वयः शब्दाय... 
मदस्य = अन्नानी की त = पर्त 
इष्टिः = षट स्वस्थस्य ज्ञानीकी 
सवेदा = सपद साट 


भावना { सावना विपे । भाग्य {दश्यक्मोचेः 

| भावना , या अमा- | मावन=- न्तासे युक्र 

` ङ्गा }बनाविषि. | . या (होकरके 
: -प्लगीहै ।. अपिन्मी.. 


अगहवां अध्याय । ९९७ 
[हश्य के | मवति = होती हे 


अरि _ 1 दशनसे 
रूपिणी | रहित ₹- 
(पबाली 
मावार्थं 


है शिष्य ! मूढ़ पुरुष कहता है मै भावना करता 
ह मै अभावना करता इस भकार सवैदाकाल 
भावना अमावनामंही आसक्त रहता हं स्याकि उस 
को भावना अभावना म अहकार है ओर जो अपने 
स्वरूयमै निष्ठावाखहै उसकी दृष्टि भावना अभावना 
से रहित -सर्वदाकाङ अपने आत्मा मं ही रहती 
है ॥ ६२३॥ मूलम्‌ ॥ 
स्वारम्मेषुनिष्कामो यश्वरेदालव 
न्युनिः॥ नसपस्तस्यद्दटस्य क्यमा 


णेपिकमेणि ॥ ६४॥ 
, पदच्छेदः ॥ 
सवीरस्मेषु निष्कामः यरः चरेत्‌ बार- 


वत्‌ स॒निः न .ठेप्‌ः तस्य शुद्स्य 
क्रियमाणे अपि. कर्मणि ॥ ` 


४६ अष्टावक्र सर्दीक।. 
 अम्रयः शब्दार्थ] अन्वयः शब्दाय 





यः जो चरत्‌ = करते 

यूनः = ज्ञानी - तस्य रः ध 

. बालवत्‌ = वालकोकी | शस = ह | 
तरद | क्रियमूणिः (किष 

निष्कामः = कामना | कर्म्मलि=!कममे. 

हितहजा| अपि (भी. ` 
सवीरम्मेषुनसव क्रिया- | तेपम्न 4 नहीं , 

ओमिं रम्भ । मवति ˆ ! होता है 


सावां ॥ 


जो विदान्‌ वारक छी त्रह कामना से रहित 
होकर पधैले कर्मो के वरा से अथात्‌ आरब्ध वरा 
से सम्पूणे आरम्मा म॑ पृत्त होता भी हे तौमी वहं 
वास्तव से कुछ भी नदीं करता है क्योकि वहं अद्‌- 
काररूपी मरसे रहित है ओर इसी कारण तिसमे 
` कर्ठैतयमाव नहीं है ॥ ६४ ॥ 


| मूलम्‌ 
, सएवधन्यग्मातमन्ञः सवेभविषयः 


अरवा अध्याय ४६६ 


समः ॥  पर्यञ्चुणन्सशन्जिघन् 
श्रत्निस्तषमानसः॥ ६५॥ 
, प्रदच्छेदः॥ , 

सः एव धन्यः अालन्ञः सर्वेभवेषु 
य; समः प्टयन्‌ श्रुण्वन्‌ स्ण्शन्‌ जि- 
घ्रन्‌ अनन्‌ निस्तषमानस्तः॥ 
अन्वयः शब्दां | अन्वयः शब्दा 
सःएव = सोई मृरषय्‌ = सुनताहुजा 
आमन्नः = आत्- | स्पश्‌ = स्पश करः 


तानी ~ , ताजा 
धन्यः = धन्य है | भवर = दवता 
यः जो अश्नस्‌ = शहा 
निस्तप॑मानसनष्णा | सधैमविषु = सवभावे 
राहेत विषे 
पश्यय्‌ = देखताहइृजा। समः = एक रसे 
भावार्थं ॥ 


अष्टावक्रजी कहते है हे जनक ! वही आस्मन्ञानी 
पुरष धन्य है जिसको सब प्राणियों म आत्मबुदधि है 


७९ अष्टावक्र सर्दी ! 


इसी कारणं उसका चिच्च दप्णा स रात्‌ है वह्‌ सवे प 
दा्थौ को देखताहुखा श्रवण करता हा स्पद्यौ करता 
इ! सूषघता ईजा खाताहूा भी कक नहा करता 
हे वह स्वेदा शान्त एकरस ह # ६५॥ 
मुलम्‌ \ 
कसारःक्चासास कसाध्यकच 
साघन्‌म्‌ ॥ पआकाशस्यवधीरस्यानव 
कर्पस्यसवद्‌ा ॥ ६९ ॥ | 
` पदच्छदः॥। 
क्र संसारः कर च असासः क 
खाध्यप्‌ क च साघचस्‌ आकाशस्य 
इव धारस्य नावकुस्पस्य सचदा 
अन्वयः शब्दाय | अन्वयः शब्दां 
सर्वदा = सर्वदा । धीरस्य ज्ञानी को 
अकारस्यइव=आक्ा- 3 
श्वत । = ज $ 
नििकस्यस्य विकस्य ससारः ससार ह 
रदित ¦ चर्‌. 


अररह्बां अध्याय 1 ४७१ 
क = कहां ` सध्यम्‌ = साध्ययाने 


आभासः = उसका . ध स ₹ 
भानहै साधनम्‌ = साधन यने 
क कहां यन्नादिकर्महै 
मावार्थं ॥ 


. स्वेदा काल जो संकल्प वरिकट्पांसे रहित विदान्‌ 
ह उसको भ्पञ्च कहां ओर उसकी दृष्टम स्वगादिक 
कहां जब उसकी दष्ट मे स्वर्गादिक ही नहीं तब उ- 
नेका साधनीयभूत यागादिक उसकी दृष्टिमंकहां आ- 
त्मवित्‌ जीवन्सुक्तं की दि म जब कि. सर्वत्र एक 
आत्माही व्यापक परिपूण है दूसरा पदाथ कोई भी 
नहीं है तब स्वर्भे नकं ओर तिनके साधनभूत पुण्य 
श्रापादिक भी कही नहीं ॥ ६६ ॥ 

द 
सजयत्यथर्सन्यासी प्रणस्वरसविं 


गरहः ॥ अङृत्रिमोऽनवच्छिन्ने समाधि . 
यैस्यवतेते ॥ &७॥ 


९७२ अ्वन् सटीक! 


पदच्डदः॥ 
सः जयति शआथसन्यासी पखस्वरः 
सविग्रहः अक्बिमः अनवदधिन्न समा- 
धिः यस्य यत्तेते ॥ 
अन्ययः शब्दाथे | अन्वयः शव्द 


„ सः = सो$ यस्य = जिसका 
अथसन्पा्ा~हषाह अदविमः ~= स्वाम 
ह मैफलं ` चिक 
पणे (प्रणानन्दसख-,.__ 
स्वरस = सूप बाला समाच्‌ः य समघ्र ध 
विग्रहः , ज्ञानी अनवचिन्ने=जपने पूणः 
जयाति = जयकरो प्राप . सरूप नि 
होता हे वर्त॑ते वर्तता द 
सावां ॥ 


अष्टावक्रजी कहते ह हे जनक! जो विदान्‌ दृष्ट 
अदृष्ट याने इस खोक के ओर पररोक के फटा कग 
कामना से रहित है अथात्‌ जो निष्काम है बही प- 
रपूण सख्खूयवाखा है अथैत्‌ अपने सरूपमंही जिस 
निग समाधि सवदाकार वनी रहती है वही विद्यन्‌ हं 
ड सवसेश्रष्ठ होकर ससार मे किरतां «ऽ ॥ 


अटारहवां अध्याय । ४७३ ` 


मूलम्‌ ॥ 
बहनाचकिमुक्तेन्‌ ज्ञातवत्त्वोमहा 
शयः ॥ मोगमोचनिराकाक्ती सदास 
वैचनीरसः ॥ ६८ ॥ 
पदच्चेदः ॥ | 
बहुना अत्र किम्‌ उक्तेन ज्ञाततच 
महाशयः भोगमोक्षनिराकक्षीं सदा 
सवत्र नीरसः ॥ - 
अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थे 
अचर = इसविषे [मोग 
भोगमो |ओरमो- 
बहना = वृत क = ‡ क्षकीञ- 
केन = कं क्षी | काक्षाका 
केन = कृष्ने ध | ९ 
किम्‌ = क्या प्रयो-| महाशयः = ज्ञानी . 
जन है| सृदा = सदेव 
हवतसनकलजायने | ` "सन = 


, बाला रहित दै 
| 


४७४ अ्टायक स्दीक। 
मावार्थं ॥ 
हे जनक ! ज्ञाततच जो विद्धान्‌ है अथौत्‌ जिस 
विद्धान्‌ ने आत्मत्व को जानलिया है उसीका नाम्‌ 
ज्ञाततत्व है क्योकि वह भोग ओर मोक्ष दोना मे 
निराकाक्षी हे आकांक्षा से रहित है अथव दोनो मं 
राग से रहित है ॥ ६८ ॥ 
मूलम्‌ ॥ 
[ कर, ॐ [ क [न 
महदादजगद्‌ हत नाममान्जुम्भ 
तम्‌ ॥ विहायञ्चदवोधस्य किंकृत्यमव 
शिष्यत ॥ ६९ ॥ 
पदच्छेदः | 
.. महदादि जगत्‌ हैतम्‌ नाममाघ्वि- 
जाम्भतम्‌ ववेहाय शुवबोधस्य किम्‌ 
छत्यम्‌ अवशिष्यते ॥ 
अन्वयः शब्दाथं | अन्वयः शब्दार्थ 
` महदाद्‌ = महत्त्व | देतम्‌ूजगत्‌ = दैत ज~ 
आदि गत्‌ 


अगरहवां अध्याय । = ४७५ 





नाममात्र त्र | शदो शद्ध बुद्ध 
श्य ॐ 
विलम्मि (4 ९ =, सरूप वा 
त्म्‌. > तक्‌ 
तत्रं = तिसविे | _ ब्‌ = १ 
स्पनाम्‌ ध के त्यम्‌ = कतम्यता . 
कल्पन्‌ाम-क्द्पनाक। अबवरिष्यते=अवशेष 
विहाय = बोडकर्‌ रहती हे 
। भावार्थं ॥ 


हे जनक ! महदादिरूप जितना जगत्‌ है अथीतं 
महत्‌ अहंकार पञ्चतन्मात्रा पञ्चमहाभूत ओर ति- 
नका काभरूप जितना जगत्‌ है वह केवर नाममात्र 
करके ही कैरा है ओर आत्मा से भिन्न की नाई ्रतीत 
होताहै परन्त वास्तव से भिन्न नदीं है ॥ वाचारंभणं 
विकारोनामधेयं खत्तिकेत्यवसत्यमितिश्ुतेः ॥ जितना 
करि नामका विषय विकार है वह्‌ सध वाणीकाक्‌- 
थनमात्रही है ॥ खत्तिकाही सत्यै ॥ 9 ॥ इसीतरह 
[जितना कि नामका घटपटादिरूप जगत्‌ हे वहं सब 
कृट्पनामात्रही है अयिष्ठानरूम जह्यदी सत्प हे ॥ 
जिस विद्यान्‌ ने संपूर्णं कल्पना का त्याग क्रदिया ह 
जो केवर शद्ध चेतन्यस्वरूप मही स्थितः है उसको ' 
कोर ककषैव्य बाकी नहीं रहा ॥ ६९ ॥ 


४७६ अश्टवक्र सदीक। 
| मलम्‌ ॥ 


_ .भरमभरतामदसवं किचिन्नास्तीति 
निश्चयी ॥ अर्क्ष्यस्फुरणम्डयुदधः स्वमा 
वृनवशास्यति ॥ ७० ॥ | 


पदच्छेदः ॥ 
जतभतमर इदम्‌ सवम्‌ किचित्‌ न 


आस्त दाते निरचयी अलक््यस्फृरणः 
शुद्धः स्वभावेन एव शाम्यति ॥ 


अन्वयः शब्दाय | अन्वयः शब्दार्थ 
इदम्‌ = यह्‌ शुद्धः = शुद्ध 


. सवम्‌ = सव निश्चयी = निश्चय 
भमृश्चतम्‌ = मपञच करनेवाला 
कित्‌ = कुल न सते 
भवेन = सभाव 
न अरित = नहीं है | चभवन = 


एव = हि 





इत = एसा व 
अलक्ष्य । चैतन्या- | धाम्यत्नि= शान्तिको 
त्मालुमवी प्रसहोता हे 


स्फृरणः ` 


अररहवां अध्याय। ` ४७७ 


मावार्थं ॥ 
मरनाअनथैकी शान्तिकेलिये भयल करना चाहिये 
उन्तर ॥ अधिष्ानके साक्षात्कार होनेपर यह संपूर्ण 
जगव्‌ रम करकेही कल्पित भरतीत होताहै बार्तव 
से कुछ भी सत्य अतीत नहीं होताहै जिस पुरूषको 
रेसा ज्ञानहै वह किंचित्‌ भी भयल नहीं करता है 
क्योकि वह स्वमाव करकेही शांतरूम है शान्ति के 
खयि फिर उसको कुक भी बाकी कतव्य नहीं रह- 

ताहे ॥ ७० ॥ मूलम्‌ ॥ 
शुदस्छरणरूपस्य हश्यमवसप 
देयतः ॥ केववःकचवरग्य कृत्यामः 

कर श॒माऽपवा ॥ ७३५ 
पदच्छेदः ॥ 
गद्धस्फुरणरूपस्य दर्यमावम्‌ अप- 
द्यतः क्र विधिः कर च वेराग्यम्‌ क 

त्यागः क्र शमः अपि वा॥ 
अन्वयः शब्दां | अन्वयः शब्दाय 
हश्यमावम्‌ = द श्यमा- | अपश्यतः = नदीदेख- 
वको तेहये 


४७८ अष्टावक्र सटीक । 


शुद्धस्छु (श्द्धस्फु< | च = ओर 
रणरूप=,ए रूपवा- क = कटा 
स्य॒ (लका त्यागः = त्याग है 
क = कटां वा अपि = अथवा 
विधिः = कर्मैकी क्र ~ कहां 
विधिहै शमः शम ह 
भावाथ ॥ 


जो विदान्‌ शुध स्वरूप स्रभकार चिद्भुप अपने 
आप को देखता है वह किसी ओर द्य पदार्थं को 
नरह देखता है उसको कम मँ राग कहां है ओर 
विधि कहां है ओर किस विषय म उसको वैराग्य 
है ओर किसमं शम ॥ ७१॥ ` 
| मूलम्‌ ॥ 

₹फ.रताऽनतरूपण प्र तचनपश्य 
तः ॥ कबन्यःक च्वासाश्चः कहषःक वि 
षारदता ॥७२॥ 

पदच्छेदः 11 
स्ष्रतः अनन्तरूपेण षद्तिम्र च 


अररहवां अध्याय । ९७& 
त पर्यतः क्र बन्धः क च वा मोक्षः 
क हषः क विंषादता॥ 
अन्वयः .शब्दाथे | अन्वयः शब्दां ` 


च = ओरं बन्धः = बन्धन ह 
अनन्तरूपेण अनन्त क = कां 
रूपसे । मोक्षः = मोक्ष 
मरकृतिम्‌ = मायाको वा = ओर 
नपश्यतः = नरीदेखते क = कहां 
हैः = षै है 


सरतः = भ्रकाशमान | च = ओर 
यानेज्ञानीको के = कहां 
क = कहां विषादता = शोकै ` 
, भावाथ ॥ 
जो चिद्रुपत्मामं कायै के सहित मायाको नही 
देखताहै रसकी दिम बन्ध कहां है ओर मोक्ष कहां 
है ओर हषं विषाद कहा ॥ ७२ ॥ 
मूलम्‌ ॥ 
बुदिपयन्तसंसारे मायामावैविव 


९८० अष्टावक्र सटीक } 
तते ॥ निभेमोनिरदकरो निष्कामः, 
स[सितडषः ५ ७२ ॥ 
प्रदच्छेदः!! 
देपयन्तक्षसरि सायापात्रप्‌ विव- 


रै 


निमेसः निरहंकारः निष्कामः शो- 


| 
1 


अन्वयः शब्दार्थे | अन्वयः. शब्दाथै 
बद्धे (बुद्धिपयै-| बुधः = ज्ञानी पुरूष 
पन्त = 4 न्त संसार | निभैमः = ममता र- 


संसारे । विपे ति 

माया | मायावि- , निरहंकारः = अरहकार 

भनिमूः दहचतन्य्‌ रहित 

चत्‌ = जगत्‌मा- | निष्कामः = कामना 

„वको त 

.ववचत्‌ं = (पत्‌ शाचतत = यासायमान 
कर्ति शेता दै 

सावार्थं 


आत्मज्ञान पयन्तही है ससार जिसे अर्थात्‌ आ- 


अयरहवां अध्याय। ४८१ 
त्मज्ञानरूप अंतवारे ससारमं माया शाबर चेतनही 
विवतैरूप कल्पित जगदाकार हो भारता है एेसे नि- 
यवा विद्याच्‌ का रारीरादिकः मेँ अहंकार नहीं 
रहता है वह ममता से श्रौर कामना से रहित होकर 
विचरता है ॥ ७३॥ 

मूलम्‌ ॥ 
अच्युगतसतापसमत्मानप्र्वत्‌यु । 
४ ॥ क (वद्ाचक्वाविरत कदह्यहम 
मातवा ॥ ७९ ॥ 
पदच्लेदः \ 
अक्षयम्‌ गतसंतापम्‌ आलानम्‌ 
पर्यतः मुनेः क विया च के वाति, 
र्वम्‌ क दहः अहम्‌ भप इतिवा॥ 
अन्वयः शब्दाथं | अन्वयः शब्दाय 
अक्षयम्‌ = अविनाशी | आत्मानम्‌ = अतप्त, 
च = ओर पश्यतः = देदतुर्विष 
गतरसतापम्‌ = सतपि 


रहत यन 
९ 


८२ अष्टावक्र सरी । 


कः = करं = कटा 
विया = विचान्शाल्च| देहः =देद दै 
च = ओर वा = ओरं 
क = कहां क्‌ 
विश्वम्‌ = विश्व है | अद्ृममम = अ्हमम्‌ 
बा = अथवा भावे 
मावा ए 


जा विद्याच्‌ नास स राहत सता्षा सर राहत आः 
त्माक्न दखता इई उसक्छ वदा कटा आर साद कडा 
क्योकि उसकी दृष्टि चै न जगत है ओर न दारीर है 
आत्मासे अतिरिक्त का उसमे स्फुरण नहीं होताहैऽ४॥ 
मलम्‌ ॥ द 
निरोधादीनिकमांणि जहातिजड' 
धीयंदि ॥ मनोरथान्प्रलापांड्च कठ 
व्यत॒त्लणात्‌ ५ ७५. ५ 
पदच्छेदः ` . 
आलच्ादीनि कमीसि जहाति ज. 


जग्रश्दवा अष्यत्र। ८४य्दद्‌/ 


उधीः यदि मन्पेस्थान्‌ नरखपन्‌ च 
-कतम्‌ आघ्रोति अतलक्षणात्‌ ॥ 
: अन्वयः शब्दाय | अन्वयः . शब्दार्थ 
यदि = जवं अततषणात्‌ = तभी से 
जडधीः = अज्ञानी. । मनोरथार्‌ = मनोरथो 
निरोधादीनिनचित्तनि च = ओर 
` रेषादिक | प्रलापान्‌ = प्रलापोके ` 
कमणि =कर्मोको | कतुम्‌ करने को 
 . जहति = त्यागा । ` आभोतिनपरृत्तदोताई 
| | भावार्थं ॥ | 
. "यदि अज्ञानी चित्तके निरोधादि कर्मा का त्याम्‌ - ` 
.भी क्ररदेवै तौ भी बह मनोराञ्यादिकों को ओर वाणीं 
कि म्धा्पो को किया करता है ॥ ७५॥ 


मूलम्‌ ॥ । 
मन्द्‌ श्ुत्वापतदहस्व्‌ नजहातविमर 


ट्रताम्‌ ॥ नि्विकल्पोबंहि्थलादतर्विष 
यत्सलसः ॥\७६ ॥ 


धे ` अषटव्रक्र सदीक 1 


पदच्छेदः ॥ ` 
मन्दः श्चत्वा आपि तत्‌ वस्त॒ न 
जहाति विमढतामर निचिकल्पः बहि 
'यलात्‌ अन्तविंषयलारुसः ॥ 


अन्वयः शब्दाथे | अन्वयः शब्दार्थे 


मन्दः = मुं वहिः = बाह्य 

तत्‌ = तिस | यतात्‌ = व्यापाससे 
वस्तु = जत्ाको | निविकस्पेः=संकल्पर- ` 
चत्वा = सुनक्स्के | ` हितहुजा 
अपिन्भी [ भीत्रय॒ने 


` विमूढताम्‌ = मूट्ताकों 


7 किय | सनम वि 
न जहाति नहीत्याग- | लालसः । पयकीला- 
ताहे लसावाल 
परन्तु = परन्तु मवति = होताहे 


भावाथ ॥ 

सूखे आत्मा को श्रवणकरके भी अपनी म्रूखैता 
का त्याग नही करता है मछिनचित्तवारे को. आ- 
त्माक्‌ श्रवण करने से भी क्ञानकी प्रक्षि नहीं होती 


अटरहवां अध्याय} ` 9 
है सूखं बाह्य व्यापार से रहित भी होताहुआ मन म~ 
विषयो को धारण किया करता हे ॥ ७६ ॥ 

मलम्‌ ॥ ध 4 
ज्ञानाद्खसतकमया लाकदृष्यापि ` 
कमक्रत्‌ ॥ नाप्रोत्यवसरंकतै षक्कमेवन 
किचन ॥७७॥ 
पदच्छेदः ॥ । 
ज्ञानात्‌ गलितकमां यः रोाकरष्टघा 
प्रपि कम॑ङ्त्‌ न आघोति अवसर 
कतम्‌ चक्तम्र एव न किंचन ॥ | 
, अन्वयः शब्दाथे | अन्वयः शब्दा 
ज्ञानात्‌ = ज्ञानसे | कमेङृत्‌ = कर्मका क- 


नषा दे सनेवाला 
गलित्‌_ , 
== कमैजिस | अपि-मी 
कमां 
(क्म पसा अस्ति है 
यः जो त्नानी | परन्तु = परन्त 
लोकषटवा=लोकदष्ट सः = वह ` ` 


करके नन 


ध्न्द - अष्टावक्र सटीक] |, 
किंचन = द्य ` | च = अर 
कतुम्‌ करने को ननन 
वसर्म्‌ = अवसर | किंचन = ड्व _ ". 
अग्रात्‌ = फता ह ¦ वक्तुम्रपूव = कृह्यक् 
मावा 4 
जिस विद्यान्‌ का अध्यास कर्सौ म आत्मज्ञान से 
नष्ट होगया है वह लोकि से कम करताहुभा 
माट्छ्ूम देता है परन्तु म कम को करता ठेसा वह 
कभी भी नहीं कृहता हे क्योकि उसको आत्मक्ञान 
क परताप से कमैफरू की इच्छाही नदीं होतीरै ७७ 
। सल्‌ 11 
कतमःकप्रकाशोवा हानेकृचनकिं 
चन्‌ ॥ निविकारस्यधीरस्य निरातैक 
स्यसवद्‌ा ॥७= ॥ 
पदच्ेदः ॥! 
क वमः क परकाशः.चा हानम्‌ क 
च.लक्रिचन निर्विकारस्य धीरस्य निरास. 
कस्य सेद्‌ ॥ 


१ 


, अरहा अन्याय । ४८७ 
शन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शब्दाय 


नििकारस्य-निर्विकारं वा = अथवा 
च ओर ` क = कहां 
सदा = सवेदा | भ्रक।शः = प्रकाशै 


निसतकस्य = निभेय श्न 
धीरस्यनज्ञानी को 

क = कहा = 

तमः = अन्धका- | हानम्‌ = त्याग 
रदे न किंचन -छुबनदीं दे 

भावाथ ॥ 

हे दिष्य ! जिस विद्धान्‌ के मोहादिरूप विकार सब 
दर होगये है उसकी दृष्टि म तम कां है ओर तम 
के अभाव होने से पकार कहां है ये दोनो सपेक्षिक 
ह एककेन होनेसे दृसरे की भी स्थिति नहीं दै 
क्योकि लोकिकदशिकरके ही तम ओर भरकाश है सो 
छोकिकद्ष्टि उसकी आत्मदृष्टि करके नष्ट रहोजाती 
है इसस्ियि उसकी दशि म॑ प्रकाशा ओर तम दोनो न- 
हीं रहते दँ एेसे धिदान्‌के कालादिकका भी भय नहीं 
रहता है उसको न कीं हानि है न लाभहै न किसी 
सैरागहैनद्वेषदहेन ग्रहण दहे न त्याग है ॥ :८ ॥ 


~~ अष्टावक्छ सदी । 


मृलम्‌ ॥ 
कृ धेस्यकविषकित्व कनरातक्तापि 
वा ॥ अनिवार्यस्वमाबस्य नःस्वमा 
वृस्ययागनः ॥ ७€ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
क्त येथेम्‌ क्र विवेक्रि्म्‌ क [नरः 
सक्ता अपि चा अधिवाच्पस्वभवस्य 
निःस्वभावस्य योगिनः॥ 
न्वयः शाब्दाथै | अन्धयः शब्दाय 


निवा (अनिभैच- क कटां हे 
ह नाय स्व- | विवरेकरितम्‌ विवेकिता 
चस्य ({मापवाज्त क ~ कहां 
च = अर | वा = अथर 
निःस्वमावस्यस्वमाव | ध 
रहित निरातकता=निभयता 
योगिनः = योगको. | अपिना 
धेथ्येम्‌ = धेथ्येता । -क कटाह 
भावाथेा 


अनिवीव्यसखमावव्ाडे योगी को धीता कां 


अररहां अध्याय । -४८& 
ओर वित्रैकता करां ख्भावरहित योगी को भय ओरं 
, निर्मैयता कहां बह सदा आनन्दरूप एकरस ।॥७९॥ 

। भूलस्‌ ॥ 
हि व 9 न [५१ ~ (^ च 
_ नृस्वगनवरन्‌र्क्‌ जविन्] रर्नर्च 
त्‌ ॥ वहु नातरकषच्छन यमगद्ष््यान 
किंचन ॥ ८० ॥ 
पदच्येदः ॥ 
न स्वभैःन एव नरकः जीवन्मुक्तिः 
न च एव हि बहुना अत्र कमर्‌ उक्तेन 
योग्या न किंचन ॥ 
अन्वयः शब्दा | अन्वयः शब्दाय 
ज्ञानिनम्‌ = ज्ञानीक |जीवन्मुक्िः_ जीवन्पु- 


नुन्‌ एव (ह कदी 
स्र्मः= स्व & दि = निश्चय 
न=न करके 
नरकःएव = नरकश अन्र = ईसविपे 
च = ओर बहुना = वहत ' 


ननन । उक्केन्‌ = कने 


६० अश्वम सुक 1 


[क [नी भ्र योम ट्ष चृ य) 
तम्‌ = क्वा [सट्क = चय 
भ न 
योजन दहे मे 
५ ५, न ह नदे 


सि 


भिस्‌ = योगको ' चनन छद्मनः 


(+ [न 


जीवन्दघुक्त आत्पङानीकी चष्ट न स्वग 
खर न नरक हे।प्रधाना्तिक गी सवग नरकको नह 
मानता हे अथात्‌ नास्तिक की दष्टिम भीन स्वर्गदं 
नरक ह तव नास्तिकसं ओर जीवन्छुक्त म ऊुन्टमीं 
सेद्‌ न रटाउन्तसानास्तिक ऋ द्य यह लोकतो 


1 


हं परन्॒ परलोक नहं ह्‌ जर्‌ न उततव्ती चिम जा- 
[ 
रन 


„ | 
य [ [1 
५1 0 


41 
र 


4 
^ 


स्माही ह वह्‌ तो केवर शल्यको मानता हे ओं 
ना जावन्सुक्त्कने दारि म सोक परलोक दाना नदी 
कतु सवत्र एक अआत्माही परिए्ण व्यापक 
त्मा सं अतिरिक्त आर ऊर भी विद्धान्‌ कींदृष्टि 
हीडे1<०॥ ` 
। रूल्‌ ॥। 
शम्‌ क भं नज ५ प्टश्पे १ 
नन न्{चखतलाम नाद्धासनह्धु 
५ ५ करस्यसरविखचत्तमशतनव 
प्रू{रतस्‌ = ॥ 


~. 21, 
| 


0८२} 


) 


५ र 


॥ 


अगरहवां अध्याय । ` ४६१ 
पदच्येद्‌ः ॥ 

न एत्र प्राधयते खमम्‌ न जलाने 
जअसुशाचाते धीरस्य शीतसप्र्‌ चित्तपर 
अष्तेन पव परित्तम्‌ ॥ 
अन्वयः शब्दाय | अन्यः शब्दा 
धारस्य = ज्ञानी का | प्रथयते = प्रार्थनाः 


चित्तम्‌ = चित्त रै 
जद्तेन = अषृृतते | च = ओर 
पृरसिम्‌ = प्रतिहृ नन 
तलम्‌ = शीतल ह | अलमिन = दामि 
अतएव = इतीय ते 
ल व एवं = कर्मा ,' 
लाभम्‌ = लाभे | अदुशोचति-शोपकर- 
सिं । ता 
सावःथं ॥ 


". जीबन्भुक्त ज्ञानी न खम भरति मथना कर्ता है 
ओर न अदयम पर शोक करता है उतक्न चिन्त पर- 


६२ अष्टावक्र सदीः 
सानन्द्रूपा अग्रत करका .4त यान आनान्द्त 
रहता इ 1 <१9॥ 
मूलस्‌ ॥ 
न रान्तस्तातचनन्छामा नदषएमाप 


निन्दति ॥ समहुःखद्ुखस्तप्ः किच्च 
त्ङ्त्यनपर्‌यति ॥ २२॥ 
पदच्छेदः ॥ 
न शान्त स्तोति निष्कासःन दु 
म्र आपे निन्दति समदुःखसुखः ठक्तः ' 
करोञ्चत्‌ कृत्यम्‌ न परयति ॥ 


अन्वयः शब्दाय | अन्वयः शन्दारथ 
कामनार-| अपिश्ौर 
।नस्कामः= ,तपुरुपया- ध 
ने न्नानी | इष्टम्‌ = इष्टपुरप्को 
शान्तम्‌ शान्त पुसुपक न~-न 


स्तोति = सतति कर [नन्दात्‌ = + 
ताहे ` स्तो 


अररहबां अध्याय। ४.1 


सम॒ (सख ओर इख | इत्यम्‌ = किये हये 





दुः = | हे तुल्य जिन्न कर्मक 
सुखः (को एेसा व 
योगी = यौगी | 1०२ इव 
ठप्तः = आनन्दित न = नहा 
होताहृच्या । पश्यति = देखता दै 
मावा ॥ 


विद्या ओर कामुक कर्मो से रहित जो ज्ञानी है 
वह्‌ दांतिआष्धिक शुखयगु्णो करके युक्त हुये पुरूष 
की रतुति नही करता है॥ निःरत॒तिनिनेमस्कारो नि 
स्वधाकारएवचा(्वलाचलानकेतचछ्वयतिनिप्कासुक्रोम 
वेत्‌ ॥ 9॥ क्ञानवान्‌ यति केसी क न स्तुतिं 
करता हे न किसीको नमस्कार करता है अग्निमंन्न 
हवनादि करता है न एक जगह वास करता है ओर 
न वह्‌ फिसी की निदा करताद सुख दुभ्खम सम 
रहता है निष्काम होने से किसी छत्यको नहीं 
देखता है ॥ ८२ ॥ 
मूलम्‌. 
धारानहाष्ट ससार मत्मारनमद्द्त 


© क (~ 


ति ५ हषामपविनियकतो नश्रतोनचजीं 
वृति ॥ =३॥ 


8४ अष्टावक्र स्दीक्‌।. 


पदच्छेदः ॥ 
धीरः न देष्टि ससतारम्‌ अतनानम्‌ 
न दिदृक्षति हषोमपविनिमुक्तः न तः 
न चं जीवति॥ +" 
अन्वयः शब्दाय | अन्यः शब्दां 
ह्पामषै _ 18 रेप न ~न 
विनिरृकनः १ रदित | दिदृक्षति-देखेकी इ 
धीरः = ज्ञानी च्छाकरताहै 
संसारम्‌ = संसार कै सः = वह 
भरति ननन 
न=न मृतः = मरा 
दे = देष कर च्‌ = ओर 
ताहे न-=नं 
च = ओर जीवति = जीवता दै 
भावार्थं ॥ | 


जो धीर विद्धान्‌ जीवन्मुक्त है वह संसार के साथ 

डप नर्ह। करता है क्योकि वह संसारको देखतादही 
श ह क, भ [२१ [२ क ॐ 

नहा हे अपने आमाकोही देखता है यर याद स- 


अटारहयां अध्याय । ४६५. 


सारको देखता है तो बाधितानुचृन्ति करके देखता है 
ओर इसील्िये वह ससार के साथ देष नही करता हे 
परिपक् अवस्था म वह आमाको भी नही देखता है 
, क्योकि वह्‌ सवयम्‌ आत्मरूपरै ओर इसी कारण वह्‌ 
हपीदिका से ओर जन्म मरण से रहित दै ॥ ८३ ॥ 


मखम्‌ ॥ 
निःस्नहःएत्रदाराद निष्कामोविष 
 येषुच ॥ निश्िन्तःस्वशरीरोपे निराशः 
शोभतेङ्धः ॥ ८४॥ 
| पदच्ेदः।} 


[ कप श [4 


निःस्तहः पुत्रदाराद्य निष्कामः वि- 


षयेष च निशिचन्तः स्वशरीरे अपि 
निराशः शोभते वृधः ॥ 
अन्वयः शब्दां | अन्वयः शब्दार्थ 
पञ्रदारादौ~पच्रओस्खी| विपयेषु = षिषयों 
आदिकवि | विपे 
निःस्नेहः = स्नेद्रहित | निष्कामः = कामना 
च = श्मोर रहितं 


६६ ` अष्रवक्र सदीकः 1 





चपि ~आर्‌ | बुधः = ज्ञानी 
स्वशरीरे = अपने श- | शोभते = शोभायमान 
रीरषिपे होता दै 
` निरिचन्तः=चिन्तारदहितं 
१ भावार्थ ॥ 


31४ 


[+ 


विद्यन्‌ जीवन्धु्छ निराराह र दही खोभा को 
पाताहै क्योकि स्री युत्रादिके स्नेहे वह्‌ रदितहै आर 
इसीकारण विषयो मे ओर मोगा मं वहु निष्कामं द्‌ 
अथौत्‌ अपने शारीर की स्थितिके खयि भी मोजन 


आडैका की चिन्ता नहीं करता हं ॥ <£ ॥ 
मूलम्‌ ॥ 
उदि ःखवनधीरस्य ययापाततकास 
मः ॥ स्वच्छदच्‌रतादशान्यत्रास्ताम 
तरााय्नः ॥ =१ ॥ | 
दर्च्द्‌ः॥ 
तृष्टः सवत्र धीरस्य .यथापाततव- 


(तनः स्वच्छदम्र चरतः देशान्‌ -यन्र ` 
श््रस्तमितशापिनः ॥ 


+ 


|; 


अदारहवां अध्यायं 1 ४६७ 
-छन्वयः शब्दां | अन्वयः शाब्दा 


यत्र = जहां | देशाम्‌ = देशेमें 
अस्त॒(सृष्यै जस्त | चरतः = फिरनेवाले 
मितशा = 4 न धीरस्य = ज्ञानीको 
यिनः | करनेवाज्े | यथापि _ [पतितवसीं 
= तपत्तिनः (के समान 
च =अ स्वैर = सत्र 


स्थच्छ॑दम्‌ = इच्वाघु- | तुष्टिः = आनन्दं 
सार । +मवति = होतहि' ,. 
भावाथ ]) 
धीर विद्धान्‌ को जसे २ परारब्धव्च से पदाथ 
की मराति होती है वैसेही वह सेवु्ट रहता है ओर 
भरारन्ध के वशसे नानाभकार के देशोमें वनोमं नगसेँ 
सं विचरताहुञा सवरैघ्रही वट रहता है ॥ ८५॥ 
सूलम्‌ ॥ 
पततूदेतुवदिहो नस्यचितामहात्म 
नः ॥ स्वमावभूमिविश्रान्तिंषिस्प्रताशे 
पृसंद्तेः ॥ ८६॥ 


६२ 


` अष्टावक्र सटीक ! 
_ पदच्चेदः 1 
पततु उदेतु वा देहः न चस्य 
चिन्ता महाद्मनः स्वभावमभूमिविश्रान्ति- 
विस्खताेषप्तसृतेः ॥ 


७४८ 


अन्वयः शब्दाय | अन्वयः शब्दाय 
निजस्वमा-।- अस्य = इसवातकी 
स्वभाव 
रमि व रूपी श्रमि| चिन्ता = चिन्ता 
= विषे विभ्नाम्‌ - नरीह 
विश्रा ६ नन 
न्तिवि = करता जो वा = चाह 
निस्सरण ह 
शवस संपूण सं- देहः = दे्‌ 
व । सार जि-। उदेतु = स्थिररहे 
(सको रसे वा = चह 
महात्मनः =महासमाको । पततु = नाशदोवे 


भावाथ] 
जिस विडान्‌ को अपनां स्वरूपही भूमि है याने 
, विश्राम का स्थान है अपने स्वरूप मे विश्राम करके 
। जिसको किसी भकार की सी चिन्ता नहीं होती दहै 
देह चाहे रहै व न रहै वही जीवन्मुक्ते वही ससार 


से निदत्त 1\ <६ 1 


अटारहवां अध्याय । ४६६ 
मूलम्‌ ॥ 
द्‌ ४ = क € [९ 
पख्च्चनःकमचार नहन्टश्लन्न 
संरायः ॥ असक्तःसवेभावेषु केवरोरम 
तेबुधः # ८७॥ 
पदच्छेदः ॥ । 
चपकिञ्चनः कामचारः निष्टनः दि. 
न्नतकचयः अप्तक्रः सवेभावेष केवर 
रमते बुधः॥ 
अन्वयः शब्दां | अन्वयः शब्दार्थ 
अकरि्नः=गरहस्थधर्मं | केवलः = विकाररहित 
रहित बुधः = ज्ञानी 
कामचारः =विधिनिपेध | समैभवेपु = सव मावो 
रहित विपे 
असक्कः = आसङ्कि समते = सण क- 
रहित ।. रताद 
अवाथ] 
जीवन्मुक्त निर्विकार होकर ससारम रमण करता 
है अपने पास कुमी न रखताहै वह विधिनिषेध 


०० अवक सर्दीक । 
का किङ्कर नही होता है खच्छन्दचारी है अपनी 
इच्छपे विचरता सुख दुःखादि हन्होमे वह्‌ रहित 
है संशयो से भी रहित है वह्‌ किसी प्दार्थमे भी 
आसक्त नहीं है ॥ ८७॥ 
मूलम्‌ ॥ 
[क $ [१8 न, 

, निममःशोमतेधीरः समरेष्टारम 
काचनः॥ युभन्नह्द्यग्रान्थावानधूतर्‌ 
अस्तमः ॥ ८८ ॥ 

पदच्छेदः ॥ 

निभमः शोभते घीरः सपलेष्टहम- 
काचन: समिन्नदयग्रन्थिः विनिध्रैत- 
रजस्तमः॥ 

अन्वेषः शब्दाय | अन्वयः शब्दाय 
नमः = मतारहिः| . . (समानः 
तेनो | समलो |ठेलाप- 
श्म = † र ओर 
कंचनः | खणे 
(जिसको `. 


अटरहवां अध्याय । ५०१ 


४ टगर धलगया 
{ ॥ >) 

उभि _ | हृद्य कौ | निधरूत॒| ह नजर 

थि 7 | मन्थि जिः | रज =| तमस्वमा- 
(सकी स्तमः |ब जिसंका 


(एेसान्नानी 
शोमते = शोभायमान 
होताहे 


मावाथे ॥ 
जीवन्मुक्त ज्ञानी ममता से रहितही शोभा को 
पाता है क्योकि उसकी दृष्टि मँ पत्थर मद्री ओर 
सोना बराबर है आत्मज्ञान के बरु से उसके हृदय 
की मन्थि ट्ट गद हे रज तमरूप मरू उसके द्रूर 
होगये है ॥ ८८ ॥ ` 

मलम्‌ ।। ` 
सर्वन्नरानवधानस्य मकञ्चह्सना 
हृदि ॥ सुक्तात्मनावितृक्तस्य दलमाक 
मजायवत ॥र € || 

पृद्रच्खदः॥ 

स्त्र अनवधानस्य्‌ न किञ्चित्‌ 


ध०य्‌ अष्टावक्र सीक्‌ । ` 


वासना हदि भ॒क्तत्मनः विद्धक्तस्प तु- 
लना केन जायते ॥ 
अन्वयः शब्दाथे | अन्वयः शब्दां 
सवैर = सव विषयमे | ईंदशस्य = पसे 
अनवधानस्य=आस- | ठस्य = ठसहुये 
क्विरहित | युक्ासनः-ज्ञानी की 
हदि = हृदयम | तुलना = वरावरी 


किञ्चित्‌ = छुचमी केन = किसकेसाथ 
वासन। = वासना जायते = कीजास- 
न = नहींहे दे | 
भावाथ ॥ 






क विदान्‌ को किसी विषय म चित्तकी 
नहा हं ओर जिसके हद्यमे किंचित मी 4 
है वही अध्यास से रहित ज्ञानी है उसकी तुर 
किसी के साथ नहीं दी जासक्छी है केवर ज्ञानी वै 
साथी दी जाती है ॥ <९॥ 

सूलस्‌ ॥ 
क [ प [ 
जननन्नपनजानाति पदयन्नपिनप 


अरारुहवां अध्याय । 


५०द्‌ 


` श्यति॥ वरुवन्नपिनचब्रतेकोऽन्यो निवा 


घनाहते ॥ ९०॥ 
पदच्येदः ॥ 


जानन्‌ अपि न जानाति पश्यन्‌ 
प्रपि न परयति त्रवन्‌ अपि न च 
ब्रते रः अन्यः निर्वास्तनात्‌ ऋते ॥ 


अन्धयः शब्दाय | अन्वय 


` निबौसनात्=वासनार- | पश्यच्‌ = 
हितपुरुषसे 
ऋते = इतर अपि 


अन्यः = दूसरा | नपश्यति 


कः कोन 
यः ~ जों +| 
जान्‌ = जानता घरवय्‌ 
इआ 
अपिन=मीः अपि 
न = नहीं न च्रूते 


| @०। 


जानाति = जानता है 


शब्दार्थे 
देखता 
= 
री 
नहीं देख- 
ताह 
ओर 
बोलता 
हआ 


भी 
नव 
लताहै | । 


॥ 
1 
1 + 


५०४ अवक्रे सयक ¦ 


सावां ॥ 
विडान्‌ जीवन्मुक्त जानताहुञा पदार्था को नदी 
जानता है देखताहजा भी नही देखता है कथनं 
करता हआ भी नहीं कथन करता है रोकदष्टिकरके 
जानताभी है देखता भी है खनता भी है परन्तु 
.. प्रमाथि करके न देखता है न सुनता है न वो- 
खता है निवीसन ज्ञानी से विना दूसरा एेसा कौन 
करसक्ता है किन्तु कोई भी नही करसक्ताहै ॥ ९० ॥ 
। अलम्‌ ॥ 
~, भू ~ 6 न~ 
 मिष्चवाभूपतिवापि योनिष्कामःस 
श्‌ित ॥ भतिुमसितायस्य सामन 
सासनामतिः ५ €१॥ 
पदच्छेद 
भिकः वा भूपतिः वा अपियः नि- 
ष्कामः सः शोभते भावेषु गलिता यस्यं 
शोभनाशोभना मतिः ॥ 
अन्वयः शब्दाथं | अन्वयः शब्दा 
भविषु = सवमावों | गलिता = गलित 


षष & ५ 


र 


| 
\ 
\ 


अटररहवयां अध्याय । ५.०४ 


शोमना _ ण्ठ सः= सौ 

शोभना 1 अश्रेष्ड शोभेते = शोभाय- 
मतिः = बुद्धि मानहौतारै 
यस्यं = जिसकी वा = चाह 


तस्मात्‌ = इसी लिये । मिक्षुः = मिष 
निष्कामः = कामना- | अपिः ओर 
रदित है वा = चाह 
यः जो गरूपतिः = राजादौ 
मवा्ं ॥ 
जित विद्यानकी उत्तम पदार्थौ मं इच्छाबुद्धि 
नदी है ओर अचुत्तम पदार्थौ मेँ दोषबुद्धि नहीं है 
रेता जो निष्काम है वह चाह भिक्षुक हो अथवा रा- 
जाहो ससार मँ बही सोमा को मक्ष होताहै राजो मे 
निष्काम जनक ओर श्रीरामचन्द्जीहुधे दै जिनके 
यरा को आजतक ससार मे खोक गान करते ह ओर 
विरक्त यै जड़भरत दत्तात्रेय ओर याज्ञषस्ध्य आदि 
हये है जिनके शुद्ध चरित्र हस्तामरुकवत्‌ सब के 
खाट म॑ दिखाई देरहे हैँ ॥ ९१॥ 
£ ति 


५०६ - अष्टावक्र स्दीक । 
मलम्‌ ॥ 
कस्वाच्ययकसकचिः केवाततवार्वं 
ननंर्‌चयः ॥ नः पराजाञजदश्रूतस्य चर 
ताथस्ययाग्नः ॥<€२॥ 
पदच्छेदः 
क स्वाच्छयम्‌ क संकोचक वात- 
त्वविनिश््व॑यः निठ्यी जाजवभतस्य चरि- 
ताथस्य योभिनः॥ 
अन्वयः शब्दाथे | अन्वयः शब्दाय 
निर्या {निष्कपट | स्वाच्छद्यम्‌-स्तन्ब- 


जाजच =+ओर सरल | ताहि 
भूतस्य ` (रूपं , _ कका 
च ~ ओर संकोचः = संकोच दै 


व = अथवा 
चरिताथस्वयथोयित | क क्यं 
योगिनः = योगी को | तवि 1 तवका. 
क = कहां निश्चयः ` ` निश्चये 
| भावाथ ] | 
जो निष्कपट योगी है कोमरुस्वभाववाखा है 


अगरहवां अध्यायः। ५.०. 
आत्मनिष्ठावाा है पूर्णार्थी है स्ेच्छापत्रैक आचार- 
वाला है उसको संकोच कां है ओर इत्यादि संच- 
रण कहां है उसको कदत कहां है कहीं नहीं हे 
क्योकि पदार्थ मे उसका अध्यास ` नहीं है ॥ ९२॥ 

मूलम्‌ ॥ । 

आत्मविश्रान्वितृपेन निराशेनगेता 

[४ 3 ४७ क्‌ न ५ 
तना ॥ अतयददधश्रयत तत्कथकस्य 
कथ्यते ॥ ९२ ॥ - 

पदच्छेदः ॥ वि 
आत्मविश्रान्तितत्ेन निरारोन मतां. 
तिना अतः यत्‌ अनुभूयत तत्‌ के- 
थम्‌ कस्य कथ्यते ॥ | 
अन्वयः . शब्दार्थं | अन्वयः शब्दा 
आत्म | आत्माविषे | निरारोन=आधाररहित 

विश्रान्ति विश्रामृकरं हये ` 

दकेन (दष इय | गतातिना ~ ज्ञानी के 
च = ओर अन्तः = आभ्यन्तर 


१० अष्टावक्र समीक 1 


यत्‌ = जो कस्य = करिसयानेक्रिसि 
असुश्रयेत = अनुभव अधिकारीप्रति 
दोतादहै | कथम्‌ = केसे 
तत्‌ = सो „ कथ्यते = कहानघ्वै 
भावाथ ॥ 


जो विद्धान्‌ अपने आत्मार्मे वप्त है वंह चात दै 
ससार से निराशा दै जो आनन्द वहं अपने अंतःक- 
रण मै अनुभव करता वह उस आनंद को खोक के 
भति कह नहीं सत्ता क्योकि तिके तुल्य दूसरा कोद . 
आनंद उसको नहीं मिलता है ॥ दृएांत ॥ एक ऊकु- 
मारी कल्याने विवाहिता कन्यासे पूछा कि पतिके साथ 
संभोग मे कैसा आनद्‌ है उसने कहा वह्‌ आनद्य 
कह नहीं सक्ती हं उस आनन्द की उपमा कोद नही 
है जव तु विवाही जवैमी तब आपही तू जानल्गी 
क्योकि वह स्वसंवेद है तैसे ज्ञानवान्‌ का आनद भी 
स्वसंवेदहै वह वाणीकरके का नदी जासक्ताहे।\९३॥ 
स 
ता पन्‌सुडुतत्च स्वर ऽपिञ्यायत 
नच ॥ जागरेऽपिनजा्गति धीरस्तृक्तः 
पदेपदे ॥ ९ ॥ | 


अररहवां अध्याय। ५.९६. 


पदच्चेदः ॥ 

सन्तः पिन सुषुप्तौ च स्वभ्ने 
पपि शयितः नच जागरे अपं न 
जार्गत्ति धीरः ठक्तः पदे पद्‌॥ 
अन्वयः शब्दाये | अन्वयः शब्दार्थं 


` धीरः = ज्ञानी च = ओर 
सुषुसौ = सुषुषि मे जागरे ~ जाग्रत्‌ मे 
अपिन्मी अपि=भी 
न = नदीं न नीं 


सुः = सुषवाचहै । जाग्ि = जागता 


च = ओरं 
ख = स्पे अतएव = इसीलिये 
अपि=भी श = 
न= नरी पदेपदे = शण क्षण 
॥ शयितः = सोया 1 वप 
। है तः = व्ह 
वाथ ॥ 


विदान्‌ जीवन्युक्त खपु होने पर भी खएसि- 


५१० अष्टक सदीक । 


वाला नही होता है ओर खमन अव्रस्थाके भ्रप्त होने 
पर भी वह स्वश्च अवस्था बाला नदी होता है जा्रत्‌ 
अवस्था मै जागता 'हुभा भी वह जागता नदी हि 
क्योकि तीन अवस्थावाटी जो बुद्धिः दै उसका वदं 
साक्षी होकर उत्से एथ है ॥ ९४ ॥ 


मूलम्‌ ॥ | 
ज्ञःसविन्वोऽपिनिध्िन्तः सेन्द्रियो 


ऽपिनिरिन्द्रियः ५ सडुद्धिरपिनिदधिः 
साहंकारोऽनर्हङ्तिः ॥ €५॥ 
पदच्छेदः ॥\ 
ज्ञः सचिन्तः अपि निङिचिन्तः से 
न्द्रियः अपि निरिन्द्रियः सवुद्धिः अपि 
निवृदधिः साहंकारः अन्तिः ॥ 
अन्वयः शब्दाय | अन्वयः शब्दां 
ज्ञः = ज्ञानी निरिचन्तः=चिन्तारः 
सचिन्तः = चिन्ता्ठ- हिते 
हित : (सेन्द्रियः = इन्वा सः 
अपि=भी । . दहित 


अठःरहवां अध्याय । ५१९ 


अपि=भी ` | सार्हकयरः = अहंकार 
निरिन्दियः=इन्दियरदि- ` सहित 
ह त्ह ५ अपिन्भी 
सबुद्धिः = बुद्धिसदित (4 
अपि=मी अनरङृतिः-अर्हकारं 
निवैदधिः=बुद्धिरहितदै रहित हे 
भावाथ ॥ - 


ज्ञानवान्‌ जीवन्मुक्त रोको की दृष्टि म चितायुक्त 
मतीत होता है परंतु वास्तव से वह चितारहित है 
लोकरृ्टि से वह्‌ इन्द्रियौ के सहित है वास्तवसे वह॒ 
निरिन्द्रिय है खोकों की दृष्टि से वह्‌ बुद्धियुक्त 
भ्रतीत होता है वास्तव से बुद्धिरदित है रोको की 
दा म॑ अहंकार के सहित है वास्तव से वह अहंकार 
रहित है क्योकि सर्वत्र ही 'उसकी आत्मदृष्टि है.जो 
अपने आप म॑ आनन्द है बह ओर किसी म देख्ता 
नहीं है ॥ ९५॥ मूलम्‌ ॥ 
नघुखीनचवाटःखी नविरक्तीनसेम 
वान्‌। नयुयुष्चुनवाय॒क्तोनकिचिन्नचर्कि 
त्न ॥ &६॥ - 


५१२. अष्टावक्र सधक) 
पदच्छखदः ॥ 
न सखीन चवा डुभ्खीन विरक्त 


न स्षगवान्‌ न सयक्षः नवा म॒क्छः न 
किचित्‌ न च कचन \ 


अन्वयः शब्दा | अन्वयः शब्दाय 


ज्ञानी = ज्ञानी ननन 
 न~-न .| संगवाच्‌ = संमवास्‌दै 
_ गमी नन 
०५ हि स॒म॒क्षः = मुमुश्चदे 
श नवा=अथवान ` 
व , मुक्तः = युक्त हे - ` 
दुःसी = इ्ली हे -| न किंचित्‌=न कुच हे 
न=न नच = ओरन 
विरक्ः = विरद । किंचन = किंचन है 
सावाथ ॥ 


जीवन्मुक्त जानी सकद से तो वह्‌ विषय सा- 
गा करके बड़ा सुखी प्रतीत होता है परन्तु वास्तव 
से वह्‌ विषयजन्यस्ुखते रहित है ओर फिर लोक- 
द से शारीरिकादिकरोग करके दुःखीभी भतीत हता 


अटारहवा अधभ्याय। ५१३ 


द परन्तु आत्मदृष्टि से वह रोगादिकां से रहितदीहै 
क्योकि अन्तःकरणादिकां के साथ उसका अध्यास 
नहीं रहा है ॥ प° ॥ अध्यास किसको कहते हँ ॥ 
० ॥ सत्यादरतवस्त्वमेदभरतीतिरध्यासः || सत्य 
वसतु ओर मिथ्याचस्तु की जो अभेद अतीति ह 
उसीका नाम अध्यास है सो सत्य वस्तु आत्मा है 
ओर मिध्यावस्तु अन्तःकरण हे इन दोर्नोकी अभद 
प्रतीति अज्ञानी को होती है इसी वास्ते अन्तःकरण 
के धर्म जो सुखड्ःखादिक है वह उनको अपने मँ 
मानता है इस से वह सुखी दुःखी होताहै ज्ञानीका 
अष्यास रहा नदीं इसी वास्ते वह सुखड्ुःखादिके 
को अन्तःकरण मे मानता है अपने स नहीं मानतादहै 
ओर इसी कारण वह्‌ खुखदुःखादेकौ से रहितदी रह 
है एेसा जीवन्यक्त विरक्त भी नीह क्योकि वि- 
षय मँ उसका देष नहीं है ओर वह खक्तमी नीह 
क्योकि भरथमसेदही उसको बन्ध नरीह यदि बन्धहोता 
तच वह्‌ मुक्त भी होता बन्ध उसकोन था नहे याका 
त्यो अपने -आपम स्थित है ॥ ९६ ॥ 


मूलम्‌ 
. विक्त पेऽपिनविषिपत समाधोनसमा 


५१४ अष्टावक्र सर्दी । 
धिमान्‌ \ जाच्यऽपिनजडोधन्यः षां 
टित्येऽपिन्पडितः ५ €७१५ | 
पद्च्येदः ॥ | 
विक्षेपे अपि न विक्षिघ्ठः. समाधौ 
न समाव्रिमान्‌ जाड्ये अपि न जडः 
घन्यः पांडत्ये अपि न पंडितः॥ 
अन्वयः शष्दाथे अन्वयः शब्दाय 


धन्यः = ज्ञानी त जाड्ये = जङतामें : 
विक्षेपे = विक्षेप अपि-भी 
अपि छ न = नही 
नं = नह जडः = जडहै 


विक्षिषः = च 1 पांड्यि = पिता 
समापो = समाधिमें 


ननदी | एः 
समाधिमाच्=समाधि- न = नरह 
मार्ह पटितः = पडितहै 
मावा्थं.॥ 


ससार म ज्ञानवान्‌ पुरूष धन्य है क्योकि खोक 


अर्हां अध्याय। ५१५. 
दि करके उसको विक्षेप होने पर भी वह विक्षि 
नहीं होता है कयकि तिसको स्वप्रकाश आत्मा का 
अनुभव होरहा है ओर सेका करके वह समा- 
धिम भी स्थित है परन्तु वास्तव से वह समाधिमे 
रिथत भी नहीं है क्योकि तिसको करठैत्वाध्यास नहीं. 
है फिर वह्‌ लोकटष्टि करके अड भरतीत हीता है 
क्योकि जड़ की तरह वह धिचरता है परन्तु वास्तव 
से वह जड़ नहीं है आत्मदृष्टि होनेसे ॥ फिर वह 
लयोकटृषटि . करके पैडित प्रतीत होता भी है परन्त 
` वह पैडित भी नहीं है क्योकि तिसको अभिमान 
नहीं है इन्दी हेतुवांसे वह जीवन्मुक्त धन्यहै ।॥९७॥ 

| मूलम्‌ ॥ च 
९ [३ थ्‌ (~, (अः 

ध खक्तययास्थ्‌तस्वस्थःकतकतन्य 

[निटतः ।॥ समःचववर्वत्रष्खनचे स्मरत्य 

कृर्तक्रतम्‌ ॥€८॥ 

पदच्थेदः॥ ५ 

मुक्तः यथास्थितिस्वस्थः तकत 

व्यनिद्येतः सरसः संवेत्र वेठष्णात्‌ न 
स्मरत्ति अकृतम्‌ कृत्तम्‌ ॥ - ` ˆ: `" 


१.६. अवक्‌ सर्दक। 
अन्वयः शब्दाथे| अन्वयः शब्दाय 


सुक्रः = ज्ञानी सर्वच = सर्वत्र 
{ £ क, 
| कमीतुसार ४ क 
ध | वस्तुयिपे | वैठष्यात्‌ = ठप्णाके 
ह 1 अभावसे 
| +ल 1 | अकृतम्‌ = नीके 
( ह्ये 
| ॐ च = आर 
; (ओर करने किं 
तकत | रतम्‌ = 1कयड्य 
व्यनि ~ योग्य कर्ण्‌ £ 


वान्‌ | नस्मरति = नहीसमर- ` 
एकसरताह 
भावार्थं ॥ 
जीवन्मुक्त को भआरन्ध के वरा से जेसी स्थिति 
मातत दातती है उसी स्वस्यचित्तवालाही वह रहता 
हे उटेग को कदापि वह्‌ भाप्त नहीं होता है ओर 
` पूवं केरहये तथा आगे करनेवाङे दोनो क्म अं 


असर्वा अध्याय ! ५१७ 


सतष्टचिन्तही रहता है क्येकि उस्म हठ यने 
आग्रह किसी भकारका भी नहीं है इसीवास्ते वह 
करेहुये ओर न करेहुये कौ का स्मरण भी नहीं 
करतां है ॥ ९८ ॥ 
मूलम्‌ ॥ ` 

नप्रीयतेबन्ययमानानिन्यमानोनङ्‌ 
प्यति ॥ नेवोहिजतिमरणे जीवनेना 
भिनन्दति॥ €&€ ॥ 

- पदच्छेदः ॥ 

न श्रीयते वन्यमानः निन्यमानः न 
कुप्यति न एव उदिजति मरणे जीवने 
न अभिनन्दति ॥ 





अन्वयः शब्दाथं | अन्वयः शब्दा 
ज्ञानी = ज्ञानी ` च = ओर 
-बन्यमानः=स्तृतिकि- | निन्यमानभ्=निन्दाक्षि 
याह्या या हआ 
. न= नहीं . न= नदीं 
शीयते-परसन्नहोताहै रि 





कुप्यति-कोपकरताै 


५.१८ अणव सर्य! - 
च = ओर ` जीवने = जीवन 





मरणे = सरण धपे | विपि 
न एष्‌ = कमनिद 
उद्विजति = उदेगकर- | _ 8 
तारै | अभिनन्दति=दषकरता 
च = ओर हे 


४ मावाथे ॥ 

जीवन्भु्न्ञानी इतर पुरुषों करके स्तृति को 
भाघहमः भी दष को नदीं भात होता है ओर इतर 
परुषं करके निन्दा कियाहुभा मी क्रोधको नदी मा 
होताहै ओर मृत्युके आने पर भी वह भयको भी नहीं 
भ्रात होताहै क्यकि उसकी दृष्टि मँ आत्मा नित्य-हे 
जन्म मरण को$ वस्तु नही है उसको अधिक जीनेकी 
न इच्छा हैन मरने का लोकै वह सदा एकरस 
इ ॥ ९९ ॥ 

मृलस्‌ 1 


` नधावपिजनाकीण नार्यमुपशा 
नतधीः ५ यथातथायच्रतत्नसमएवाव 
तष्टदं ५१३०० ॥ # 


अटरहवां अध्यायं । ५१६ 


पदच्छेदः ॥ 
` न धात्रि जनाक्रीणस्‌ न अरण्य. 
म उपशन्तधीः यथा तथा यत्र तच 
समः प्व अवतिषएठने ॥ 
अन्वयः शब्दां | अन्वयः शब्दा 
शान्तघ्रु- | अरण्यम्‌ = वनके 


<वान्त्‌-, द्धिवाला सन्म 
धी १ स 
पुरुप धाषरति = दोडताह 
न=न परन्तु = परन्तु 
{ मदुष्यो | यत्रतत्र = जहाहि 
जनकौ, से ष्या वहीं 
एम्‌ | देश के | समःएव = समभावं 
/ सन्धुख सेषटी 
च = ओर अवतिष्ठते = स्थतः 


भावार्थं ॥ 
हे शिष्य ! शाताचेत्त जो जविन्मुक्त है वह जनों 
करके भरेपुरे देदा को मी नहीं दोडता हे क्योकि 


५.९९ अष्टावक्र सधक । 


उसके साथ उसका राग नहीं ओर वनके तफ भी नहीं 
दौडता है क्योकि युष्या के साथ उसका छष नही 
है जह तहां वनम अथवा नगर म वह स्वस्थचित्त 
होकर एकरस उयोका त्याही रहता हं ॥ १०० ॥ 


इति श्रीष्टावक्रगीताभाषारीकायांरान्तिरातकं 
नामाष्टादराप्रकरणसमाप्तम्‌ ॥ १८ ॥ 





उन्नीसवां अध्याय ॥ 





सूलम्‌ ॥ 
तवविज्ञानसंदंशमादायहृदयोद 
रात्‌ ॥ नानाववपरयसश्चशटयाशडर 
कृतोमया ॥ ३ ५ 
पदच्चेदः ॥ | 
तत्वविज्ञानसदशमर्‌ आदाय हदयो- 
दरात्‌ नलनाविघपरमशेशद्योडारः कृत्‌ 
मया ॥ 


उन्नीसधीं अधभ्याय। ५.२ 
अन्ययः शब्द्‌थं ] अन्वयः शब्दार्थ 
मवतः = आपसे नानावि [ नानप् 


त्ववि (तचन्नान | धपरामर्शं | कारकवि 
त्ानसं= ९ रूपस- | शल्यो =] चार स्प 
दशम्‌ (साकं द्वारः | बणक्य 


( उद्धार 

आदाय = लकरकं | मया = मुमकर्े . 

हदयोदरात्-हदय ओर | शृतः = कियाग- . 
उदरसे | यहि 


भावाथ॥ 


अब एकोनरव्चाति मकरण का भारम्भ करते है ॥ 
शिष्य गुकू के सुख से तखक्ञानी की स्वमत, ' 
भूत छान्तिको श्रवणकरेके अपनेको कृतार्थं मानकर 
अब शु के तोषःके खियि अपनी चान्तिको आठ, 
दरोकौ करके कहता ह हे रो ! भने अप, 
करे सकाक्च से तच्न्ञानके उपदे की ससीरूपी शाख 
, करके अपने.हृदय से नानाभरकारके संका विकल्पा 
को निकारदिया है ।। १ ॥ ः 


५२२ अटव्रक्र सीकर 1 


मूलम्‌ ॥ ् 
क धमःकचवाकामःकचार्थःकवर्व 


$ क 


कृता ॥ . कटैतंकचवाऽदेतंस्वर्मा 
स्थितस्यमे ॥ २॥ 
पदच्छेदः ॥ 

क धरैःक्र च वाकामःक् च अथः 
के विवरेकता कद्ैतम्‌क्र च वा अदेतम्‌ 
स्वमदिश्ि स्थितस्यमे॥ । 

अन्वयः शब्दाय | अन्वयः शब्दाय 


स्वमहिभ्नि = अपनीम-| , च ओर 
हिमािषे क ~= कहां 
स्थितस्य = स्थितहुये | . अर्थः = अहे 
मे=युभको वा = अथवा `` 
क्र = कहां क = कहां ` 
धर्मैः = धमै दतम्‌ = देतह 
च = ओर वा= अथवा ` 
क = कहां . क्र = कहा 


कामः = कामहै अदेतम्‌.- अदेतरै 


उर्नौसवां अध्याय्‌ । ५२द' 


भावाथ ॥ 

, शिष्य कहताहै मेरेको ध्म कहां है ओर काम 

कहां है मने धर्मे अथै कामको ' अपने हदय से नि~. 
कृरूदिया है क्योकि ये सव नासी है ओर अपनी म- 
हिमामे स्थित जो मेँ हं मेरेको विवेक कटां विवेक से 
भी मेरा कुछ ्रयोजन नहीं है ओर चेतन आत्मा 
जो विश्राम्यता को पराप्तहुभा है उसको दैत ओर अ- 
हत से मी कु भ्रयोजन नहीं हे ॥ ट्त ॥ उ्ीणितु 
, गतेपारेनोकायाः किंप्रयोजनम्‌ ॥ जब कि पुरुष नदी 
के परटेपार उतरजाता है तब नौका का मी कुक भ- 
योजन नहीं रहता है ॥ इसी तरह दैत का-जव आ- 
त्मन्ञान करके बाधा होजाता है तब फिर दैत क 
साथ अहैतका भी ङु भयोजन नहीं रहता है 
क्योकि सहेत भी दैतकी अपेक्षा करके कहा जाति 
जव देत न रहा तब अदैत कहना भी व्यथेही है ॥ 

इस वासते दैत अदत दोना मेरेम नहीं हैँ ॥ २॥ 
- मरूलम्‌॥ , ` 

- कमूर्तेकमव्रिप्यदावतंमानमपिक 

वा ॥ कदेशःकचवानत्यस्वमषिभ्नि 


स्थितस्यमे ॥२.॥ . 


४, अष्टावक्रं संमेक 
पदच्येदः \। 

` क्र भंतञ्रं क नवेष्यतत्‌ वा वतमान. 

म अपिक्रवया क द्‌र्शः क च चान्यः 

म्‌ स्वमर्हिखि स्थितस्य म्‌ ॥. | 

अन्वयः . शब्दाथे | अन्वयः - शब्दाय. 

नित्यम्‌ = नित्य॒ ` | मृविप्यत्‌ = भविष्यत्‌ 


स्वभेदिश्चि = अपनीम है 
| हियाविषि। वा=अथवा 
रिथतस्य = {स्थित कनका. 
इये | वर्तमानण्ञजपिन्वर्तमा- 
मे = मुभक् ` नहे 
कं = करा वा=अथवा | 
भरतम्‌ = भ्तंहदैे | ककं 
` कं=कहां |. . देशः = देशे 
सवाथ 


शिष्य कहता है डे शुरो 1 कार्का-मीं 
स्फुरण नहीं होता है मेरी दृष्टि म भूत भविष्यत्‌ वतै- 
मान कोई नहीं है ओर न कोई दे हे क्थोकि मै 


-23+ त 


उजीसवां अध्याय। ५२५ 
नित्य अपनी महिमा मेही स्थित द्रं ओर सनम मेरी 
एक आत्मद है ॥ ३॥ 

मूलम्‌ ॥ 

क्वचात्साक्षचवानात्माक्वश्चुमका 
शुभतथा ॥ क्वचिन्ताक्वचवाचिन्ता 
स्वमहिश्चिस्थितस्यमे ॥ ४॥ 

, पदच्चेदः। 

कैच आतस्ाक च वा अनासाक 
शुभम्‌ कर अशभ तथा क चिन्ताक च 
वा अचिन्ता स्वमदिन्नि स्थितस्यमे ॥ 
, अन्वयः शन्दाथे | अन्वयः शब्दार्थ 


स्वमरहिभि = अपनीम- च = शौर 
दहिमायें वा = अथवा 
स्थितस्य = स्थितंहुये क = कहां 
` मे = मुखको | अनात्मा = अनात्मा 
क्र = कह 


आत्मा = आमा ` क = कहां 


२६. ` अषएणवक्र सर्टक । 
शुमम्‌ = शभे चिन्ता = चिन्ता 


कं = कहां . वा= अथवा. 
अशुभम्‌ = अशुभे, ऋ = करां 
तथा = ओर | अचिन्ता = अचिन्ता 
क = कटां हे 
` मावाथ॥ 


शिष्य कहता है हे गुरो ! अपनी महिमामे स्थितं 
जो ह्रं मेरी दृष्टिमे आत्मा कहां ओर अनात्मा कहां 
है अथात्‌ आत्मा अनात्मा व्यवहार अज्ञानी मूख 
की दृिमे होता है ओर शुभ कहां है ओर अश्म 
कहां है चिन्ता ओर अचिन्ता कहां है किन्तु केवर 
चेतनही अपनी महिमम स्थित है ॥ ४ ॥ 


| मूलम्‌ ॥ 
क्वस्वप्रःक्वसुषु्िवाकचजागरणं 


तथा ॥ क्वतुरीयम्यवापिस्वमहिभ्रि 
स्यितस्यमे॥५॥ 


पदच्छेदः ॥। 
क्र स्वपः. क सुषुसिः वाक्च नजा. 


[2 


उन्नीक्तवां अध्याय। ५२७ 


गरणम्र तथा क तुरीयम्‌ भयम्र्‌ वा पि 
स्वमहिम्नि स्थितस्यमे ॥ 
अन्वयः शब्दाथे | अन्वयः -शब्दाथै 
स्वमहिश्चि = अपनीम-| सुपुधिः = सषि 
हिमामें तथा ~= अर 
स्थितस्य ~- स्थितहूये | जागरणम्‌ = जामत है 


मे = यमक क = कहां 
क = कहां तुरीयम्‌ = तुरीय 
खकः स्वदे | अपि = ओर 
च = ओर वा = अथौ ` 
वा = अथवा क = कहां 
क = कहां ।. भयम्‌ = भये 
भवाथ ॥ 


हे युरो ! मेरी दृष्टि मं स्वस सुषुति तथा जाग्रत्‌ ये 
तीनो अवस्था भी नहीं हैँ क्योकि ये तीनां अवस्था 
बुद्धिके धर्म हँ सो बुदिदी मिथ्या भान्‌ होती है तुरीय 
अवस्था कहां है ओर भय कां है ओर अभय कां 
है ये सव अन्तःकरण केषी धर्म हँ सो अन्तःकरणही 


पिथ्याहै ॥ ५॥ 


५.२८ अष्टावक्र सर्ीक। ` 
म्लम्‌ ॥ 

क रकपमीवावा चकस्यन्त्रक्‌ 
ता ५ कषर्धूलक्वचवासूष्ष्सस्वमादलन्न 
स्थितस्यमे ॥ ६ ॥ 

पदच्येद्‌ः 1 

क दूरम क्र समीपम्‌ वा ब्यम्‌ क 
्राभ्यन्तसरम्‌क्त वा कछ स्थस्म्‌ क च 
वा सक्ष्मम्‌ स्वमरहिन्ि स्थितस्यमे ॥ 

अन्वयः. शब्दाय | अन्वयः शब्दार्थं 
स्वपदिभ्रि = अपनीम-। बाह्यम्‌ = वाद्ये 


हिमां च = श्यौर 

स्थितस्य = स्थितहूये | क = कहां 
मे. मुखको । समीपम्‌ = समीपे 
क = कहा च = ओर्‌ 
दूरम्‌ = दरद . | क = कां 


च = ओर | आभ्वन्तरम्‌-च्ाभ्य- - 
क = कहां न्तरे , 


उन्चीपवां अध्याय! ५२९ 


च = ओर च = गोर 
कं = कहां | क = कां 
स्थलम्‌ = सथूलदै । प्यम्‌ = सूर्म 
भ्रा ॥ 


मेरे म॑ दूर कहां है समीप कटां है बाह्य कहां है 
अतर कहां है स्थूरु कदां है सूषष्म कहां है जो सर्वत्र 
परिपूर्णं है उसमे कुछमी नही बनता है ॥ ६॥ 
| मूखम्‌ ॥ ` | 
केवम्रत्युजी वित्तवाक्वलोकाः क्वास्य 
कलोकिकप्‌॥कलयःकस्माधिोस्वम ` . 
हिभ्रिस्थितस्यमे ॥७॥ 
पदच्छेदः ॥ रि 
क षत्युः जीवितम्‌ वाक लीक्राः कः 
चपस्य क खोकिकम्‌ क्र खयः क समाधिः 
व स्वमहिन्नि स्थितस्यमे ॥ | 
द्मन्वयः शब्दा | अन्वयः शब्दा 
स््र्िश्चि = अपनीं- | स्थितस्य = स्थितहुये 
हिमे | मे = युम 


१३० अवक्र स्थैक 1. ` 


क~कह | अस्य = इसमुभः 
सरयुः = मृत्यु . जाना] 
~ ४ क्र कहां . 
व. कम्‌ = लोकिकं 
ऋ == कह व्यवरारे 
जीवितम्‌ = जीविते | क कहां 
ककं । लयः = लयेहे 
द > वा = अथवा 
लकरः = श्रजादद । ऋ = करं 
लोकँ | समाधिः = समाधि 


भावाथ ॥ 


मत्यु कहां हे ओर जीवन.कहां है आत्मा तीनौ 
काल म एकरस याका त्यः अपनी महिमा म स्थित ` 
ह उसमं जन्म कहां मरण कहां खोक कां सोके 
ठानवारे पदाथ कहां है लय कहां है ओर समाधिः 


कह] जपन महिमा मे जो स्थित है उसमे ख्यादिक 
५ तीनां कारु मं नहीं ७॥ 


. असलम्‌. । 
अलान्नेवगक्थयायोगस्यकथया 


उ्नीसबां अध्याय ॥ ५ ३.१ 


प्यलम्रञअरलतिज्ञानक्थयावश्रान्तस्य 
. ममात्माने५त॥पदच्येदः ॥ 
पलम्‌ लिवगकथया योगस्य कथया 
रप जरुम्र्‌ जरम्‌ विज्ञानकथया विश्रा- 
न्तस्य मम आत्मनि ॥ 
अन्वयः शब्दाय (- अन्वयः शब्दाथ 
आत्मनिनजात्माकिषेि | योगस्य = योगकी 
विभ्ान्तस्य=विश्रान्त । ` कथया = कथासे 
ˆ इय अलमु = प्रणता 
` मम = पुमको च =ओर्‌ . ` 
जिव}. पर्मअथकाम | विज्ञान विज्ञानकी 
कथया |  कीकथासे | कथया कथांसेभी 
` अलम्‌ = पृणता , . अलम्‌. पणता 
भवाथ ॥ 
धर्म अर्थ काम मोक्ष इनकी कर्थ. से योगकी के- 
से विन्ञानकी कर्थं से भी कुछ प्रयोजन नहीं हे 
कर्योकि मै आत्मा मे विश्रान्ति को प्रा्तहवा द्। ८ ॥ 
द्रति श्रीअष्टावक्रगीतामाषा्दीकायामात्मविश्ना- 
श्स्यषटकंनमिंकोनविंशतिकप्करणम्‌ ॥ १९॥ 


५३२ अष्टघ्रक सर्दीक ! . 
` . षीस्षकं अध्याय॥ 





मूलम्‌ ॥ 
कभूतानिकदेहोवाकेच्द्रियाणिकगा 
मनः ॥ कश्युल्यंकचनेरारहयमत्स्वखूपे 
निरंजने ॥१॥ 
पदच्खद्‌ः ॥ 
छ भतान छ दहः वाक्रडन्द्रपाख 


कवा मनः क शुन्यम्‌ कच मरारयम्‌ 
मत्स्वरूपं सर्जत ॥ 


अन्वयः. शब्दाय | अन्वयः शब्दार्थ 


निरनने = निरंजन क्ष = कहां 
मत्सरूपे -- मेरेस्रूप देहः = देदह 
धिषे , वा= अथवा 

क कटां | क = कटां 


धरूतानि=आकाशा- | इन्धियाणि = इदिह 
.“ : ` दिर वा= अथा 


बीसवां अष्याय। ५३६ 
क = कहां श्न्यम्‌ = न्ये 


मनः = मनै क = कषां 
क = कहां | नैराश्यम्‌-आकाशका 
अमाव 
मावार्थं ॥ 


अब बीस परकरण का आरंभ करते हँ विदानो 
की स्भावमूत जो जीबन्मुक्तिद्या है उसको अबं 
चोदृह उलोकं करके इस प्रकरण मं निरूपण क- 
रतेहै। शिष्य कहताहै संपूण उपाधिर्योसि शून्य जो मेरा 
स्वरूप है उस निरंजन भरे स्वरूप विषे पांच भूत 
कहां है ओर सृक््मूता का कायै इन्द्रिय कहां हैँ 
अर मन कहांहै ॥पररन॥ क्या ठम शरुन्य हो ॥ उन्तर॥ 
शून्य भी मेरे म नदीं है क्योकि सदूप आत्मा भिषे 
शून्य भी तीनों कार मं नही रहसक्ता हं शून्य क- 
स्पते विना अधिष्ठानके श्रुन्य कौ कल्पना भी नहीं 
होसक्ती है इन संपूण भूत इन्दरियादेक कल्पित प- 
दार्थौकामे साक्षीह॥१॥ 


। मूलम्‌ ॥ 
कृवशाल्चक्वात्मावन्ञानक्वषानर्चिष 


५२४ अथ्वक्र सकर । 
यमनः ॥ करवतृप्रिःक्वावतृष्यततमतह 


` न्हस्यमसदा ॥२॥. 


पदच्ेदः॥ 
क्त शाखम्‌ क्र आत्मविज्ञानम्‌ कवा 
निविषयम्‌ मनः क कक्तिः क विदष्णत्- 
म्‌ गतदरन्दस्यमे सदा॥ 
अल्वयः शब्दार्थ अन्वयः शब्दायै 
सदा = सदा | निर्विपयम्‌ = विषयर- 


गतढन्दस्यनढन्र- हित 
` _ दित मनः मनहै 

वन | 
शाखम्‌ = शाखे | धिः = टषिदे ` 

` क~कह वा= ओर 
आत्मबि _ आलम्ञान च 
्ञानम्‌। है. :: . | विदष्णत्मृनठष्णाका 


क = कटा ` अभावे 


वीसवां अध्याय ५३५. 
| ~ भावाथं॥ ` 

हे गुरो ! मेरा शाख्रसे ओर शाखजन्य ज्ञान से 
1 क्या अयोजनै ओर आत्मविश्चान्तिसे मी मेरा क्या 
योजनै सबके गछित होनेसे मेरेको न विषयवासना 
हैन नि्वीसना है न तसिहैनतष्णाहै न इन्दे 

न अन्द ३ मै शान्त एकरस है ॥ २ ॥ 

मूलम्‌ ॥  . 

, क्पषियाक्यचाऽविधाक्वार्कदंमम 
` ृषवा ॥ क्वन्धःक्वचवामात्तःस्वेरूप 
स्यक्वरू{पता + २॥ 

पदच्छेदः ॥ 
क्त वियाक्च वा अविद्या क्र अहम्‌ 
क ददम ममक्रवाक्रबन्धःक्ःचवा 
` मोक्षः स्वरूपस्य क रूपिना ॥ . 
अन्वयः शब्दाथे | अन्वयः शब्दाथे 


स्वरूपस्य = भेरेरूपको क = का 
क्र कटां ` | - विद्या = विद्यादि 


रूपिता = रूपिनाहै च = ओर 


५३६. अषशव्रक्र सटीक । 


= कटां वा= अवा 
अविच = जनह | ~ यन 
व = ५९12 
त ४ न तु = अथवा 
अहम्‌ = अकारे कलां 
वा म्न अथव घृन्व्‌ < दसध 
छ = व्ह च आर 
इदम्‌ = यदवाह्य क = कहां 
वस्तुदे । मोक्षः = मोक्षदे 
मवा ॥ | 


जर मेरेमे भविया आदिक धम कहं अहकार 
कहां है वाद्यवस्तु कहां है ज्ञान कहै मेरा कि- 
सके साथ सम्बन्ध है सम्बन्ध दूसरे के साथ होता 
है दूसरा न होनेसे मे सम्बन्धरहित द्व बन्ध मोक्ष 
धमेभी मेरेमं नही है निर्विञ्चेव मेरे स्वस्य सं 
धरै की वातौ सी कोई नटींहेओर निधैनेक भेर 
स्वरूप म विया आदिक कोड्‌ भी धरै नहीहे \२३॥ 


मूलम्‌ 11 
क्वप्रारब्धानिकमोणिजीदन्डक्तिरपि 


वीसवां अध्याय ५३७ 


~ 


कृवृवा ॥ स्पृतहटिदेदश्वल्यंनि्विंशेषं 

स्यस्ष्वद्‌ा ५ ९ ॥ | 
पदच्चेदः॥ 

क्र घ्रारन्धानि कमणि जीवन्मुक्तिः 

अपि क्क चा क तत्‌ बिदेहुकैवस्यय्‌ 

निधिेषस्य खदेद्‌ा ॥ क) 

अन्वयः शब्दां | अन्यः शब्दार्थं 


सर्वदा = स॑दा बा = अथवा 
(~ शपत्रा 
निरे निर्वि । | क्त # कटां 
नं धमःऽवम | जोषन्याङ्ः-जाबन्मु क्र 
घस्य 
रदत ह 
मे = भुमको च = ओर्‌ 
रः क = कषां 
छ ~ कटा | तदिदेह . बह विदे 
प्रारल्यान = भ्ररन्च वल्य › = समुङ्किभा 
€ € ०७ अ = 
कमणि = कमेदं |्‌अपि) £ 


माकाथं ॥ 
दिष्य कहता है हे रारो ! सन्न नि। रोष निराकार 


द्य 


पद अष्टावक्र सररीक। 
क्तरवयव आत्माका भारन्धकमम कहां है जीवन्मुक्ति ` 
ओर विदेहकति कहां है कन्तु कोद भी वास्तव 
से नहीहै॥४॥ 
मूलम्‌ ॥ 
ककताकचवामच्् नीच्करयस्फुर्‌ 
एकवा ॥ कापरोक्षपपतषा क निमस्वमा 
वस्यमेद्द्‌ा ॥ ° ४ 
पदच्छेदः) 
क्त कती क्र च वा भोक्ता, निष्कियम्‌ 
स्फुरणम्‌ क्र वाक्त चप्रपरोक्षम्‌ फर्म चा 
क्र निःस्वभावस्य मे सद्‌ा ॥ 





न्वयः शब्दाथे ¦ अन्वयः शब्दा 
सदा = सदा च = ओरं 
निःस्वसावस्यनस्वमाव क = कटां 
रहित | मोजा = मोङ्गाप- 
मे = मुमको नहि 
छं = का वा = अथवा 
क्तौ = कतौपनाहै क = कां 





बीसवां अध्याय। ५३६ 
निष्कियम्‌ = क्रियार- | अपरोक्षम्‌ = प्रत्यकषन्ना- 


हिते नहे 
वा = अथवा वा = अथवा 
४ क = 
ध स 
सर्फ = च्कृःपः | फलम्‌ =शृरयवच्छि- 
वा = अथुवा न्नचेतनहै 
भावार्थे |. 


स्वभाव से रहित जोह तिस मेरेमं कटै 
कम कहां हैः ओर भोक्तृत्र क्म कहां है अर्थात्‌ 
 कतीपना ओर भोक्तापना दोनो मेरेमे नहीं है क्योकि 
करिया से रहित अञ्च आत्माऽऽनन्द्‌ मं कतै ओर 
भोक्तृत्र दोनो नदी बनते इसीवस्ते दृत्तिरूप ज्ञान 
भी मेरे नहीं हे क्योकि चित्तके स्फुरण से चत्तिरूप 
ज्ञान उत्पन्नहयताहै सो चित्तका स्फुरणमी मेरे म॑ नहीं 
डे॥५॥ मूलम्‌ ॥ _ 

क रोकः क सुयुष्चवां क योगीज्ञान 
वाच्‌ कवा ॥ कषद; कचवाद्यु्छः स्वस्व 
रूपेऽदमदहये ॥ ६॥ 


५४८० - अष्टक सटीक] 
पदच्छेदः ॥ 
क्र सकः क्र स॒पश्चः वा क्‌ योभी ज्ञाः 
नवान्‌ क वाक्त बद्धःक्र चवा मुक्कः स्व 
स्वरूपे अहम अद्ये ॥ 
अन्वयः शब्दा | अन्वयः श्दाये 
अम्‌ = आत्रूप। योगी योगीह 


श्रये = उदेत. ` क = कहां 
स्वस्वरूपे = अपनेस्- | ज्ञानवा्‌ = ज्ञानवारहे 
रूपव्ि | . या अथा : 
ककं | कका 
लोकः = सोके वद्धः = बद्धहै ` 
` क कहां ` वचर 
युमृक्षः = युक्षु वा = अथवा 
वा = अथा. क = कटां. 
क कहां | मुक्तः = सङ्के 
भावाथेप 
देत आत्मं मे भूरादिखोक कंय है अथीत्‌ 


के अमाव होने से खुखक्षु 


वीसवां अध्याय! १५७ 
क्ष 


भी नदं है स अभाव होनेसे ज्ञानवान्‌ योगी 
नहीं हषे हो सेन को बदहै ओर न को 
सक्छ केवर अदैत आत्माही है ॥ ६॥ 


मूलप ॥ 
कखष्टिःकचसंहारःकसाध्यंकचसा 
धनम्‌ ॥ कसाधकःक्वसिदिवीस्वस्वरू 
पृऽह्महय्‌ ॥७॥ 
पदच्येदः ॥ 

क खष्टिः क च संहारः क साध्यम्‌ क 
न्च साधनम्‌ क साधकः क सिद्धिः वास्व- ` 
स्वरूपे अहस्‌ अष्टये ॥ 

अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शब्दाय, 
अहम्‌ = मात्माख-| प्ट 


रूप च=ओरं 
अद्ये = अदेतं कनका, । 
स्वसरूपे=अपनस्व- सेहार=स्यरं 
रूपविपि छ~कहां 


क्त = करां साभ्यम्‌-साध्यह 


१५४२ अषएवक्र सर्दीक । 


चौरं साधक्ः~साधकरै 
क~कहां वायोर 
साधनय्‌-साधनद क=कटां 
कनकहां सिद्िः=सिद्धिषै 
भावाथ ॥ 


ख्षटि कहां प्रख्य कहां साध्य करां सा- 
धन कहां साधक कहां ओर सिद. कहां अर्थात 
इन म से को भी सन्न अहेतस्वरूप आत्मामं 
नहीं है ॥ ७1 | 
मूलम्‌ ॥ 
कवप्रमाताप्रमाणंवाक्वग्रमेयक्वच 


म्रमा ॥ क्वकिञ्चित्छ्वनफिञ्चिदासे 
दाविम्तस्यमे ॥८॥ . 


पदच्छेदः 
` क प्रमाता प्रमाणम्‌ वाक्त पमेयम्‌ क 


च भरमाकत किञ्चित्‌ क न किञ्चित्‌वासवै- 
दा षिमर्स्यमे॥ 


वीसवां अध्याय्‌ 1 ५४३. 


अन्वयः शब्दाथे | अन्वयः. शब्दार्थं 
सवेदा~स्वंदा प्रमेयम्‌~प्रमेयहे 


विमलस्य=निमेलरूप चओ 
मे-युमको |. कनका 
क=करहां प्मामहे 
परमातानमूमाताै =कहां 
वाअर्‌ (+ ^~ चेत्‌ ~ र 
ककहां किचेत्‌=किचि 
म्माणएमुचममाणदै बाज 
चओर कनका 
क~ कहां न किंचिव्र=अर्किचितै 


मावार्थं ॥ 

सर्वदा काट जो उपाधिरूपी मल से रहित है 
अथात्‌ जिसमे उपाधि शरीरादिक वास्तव से नहीं है 
उसमं म्रमातापना भमाणपना ओर भमेयपना कहां 
होसक्ताहै अथौत ममाता ममाणअमेय ये तीनों अज्ञान 
के कार्य है जब खभकाड्य चेतनम अक्ञान की संभा- 
वनामात्र भी नहीं है तब उसके कार्यो की समाव- 
ना कैसे होसक्ती है किन्तु कदापि नहीं होसक्छी दै 
ओर भमा. जो उचतिज्ञान है वह भी नहीं है क्योकि 


५९४ अष्टावक्र सर्दाक्र\' 
वरचिक्ञान अन्तःऋरएण का धर्म हें सो अन्तःकरणही 
उसते नहीं है बह शुस्वरूप आत्मा हं ॥ ८ ॥ 
मूलम्‌ ॥ 
(~ यं ० (6 
क््प्द्‌ पःस्पृसल्ध्यं सदानदाध 
2 + न 9 
क्वृशरुटता ॥ द्दहपःक्वदिवाद् वासर 
टानाष्क्छयस्यस्च ॥€ ५ 
द्च्डेदः । 
विक्षपः क्र च एकाय्रयस्‌ क नि्चेधः 
क्त सटताक हषः क विदुः वा सचदा 


अन्यवः शब्दार्थं | अन्वयः शब्दाथं 
सदा = सुदा , चनौर 
निष्करियस्पन्क्रिया क्र ~ कटां 
रितं | एकाअयम्‌ = एकाग्रता 
मे = मस्को 
क = कृष ` = फ 
विक्षिपः = षिकषेपदे | नियः = ज्ञाने 


-बीसवां अध्याय। ५४५ 


ककं ,. वा= ओर 
मृदता = मूढता [क ध 
क = कहा व 
हषः = हष है | विषादः = शोके 
भावार्थं ॥ 


"दिष्य कहता है हे युरो ! सर्वदा कार क्रिया से 
रहित जो मेरा स्वरूप है तिसमे एकाग्रता- कह है 
जहां पर रथम विक्षेप होताहै वहां पर विक्षेपकी नि- 
त्ति के लिये एकाग्रता कीजातीं है सो भरे भे विक्षेप 
तो तीनां कार महे नहीं तव एकाम्रता कौन करै 
अर निरवोधता याने मूढता भीभेरे म नहीं है क्यौकि 
ज्ञानस्वरूप आत्मा म भूदता तीनौ काल मं नहींहे 
जर ह भी भरेम नहीहैओरन विषादहै क्योकि 
इषे ओर विषाद दोनों अन्तःकरण के धमे द वद 
अन्तःकरण क्रियावाङा है आत्मा क्रियारहितदै उस 
मै दूष विषाद्‌ कहां है ॥ ९॥ 

| मलम्‌ ॥ ॥ 
कृवचेषव्यवहारोवाक्वचसापर्माथ् 


५४६ अष्टावक्र सरक \ 


ता ॥ कवश्चुखक्वचब पसानविमशस्व 
मसद्‌ ॥ १० ॥ पदच्चदः ५ 

क्त च एवः व्यवहारमवाक चसा प्र्‌ 
मा्थैताक्त सुखम्‌ क च चा दुःखम्‌ नान 
मशेस्य मे सदा ॥ 


` अन्ययः शब्दाथ | अन्वयः शब्दार्थ 


सदा = सवदा | वृह 
नविम ॥ | परमाथेता = परमाथत 
शस्य ! रूप | है 

मे = युके | वा= यथवा 

क = फां छ = कटां 

एषः = यह _ | सुखम्‌ = सुखदे 
उयवहारः = व्यवहारहे च ~ ओर 

च = ओर ` ककरी 

क = का दुःखम्‌ = दुखदे 

सावाथे॥ ` 


सभ्रदा कार जो निर्विशेष्य याने इृत्तिक्न से 
~-घन्य.जो भेह भरे म व्यवहार कहां है अर्थात्‌ व्याव- 


वासां अध्याय । - - ५४७ 
हारिकि पदा्थौ का ज्ञान कहां है ओर पारमार्थैक 
ज्ञान कहां है ये भी दोनों अन्तःकरणके धर्म हैँ ओर 
उख तथा दुख भीमेरेमे नहीं रहै क्योकिये.भी 
दोनों अन्तःकरण के धर्मे ॥ १० ॥ 

मूलम्‌ ॥ 
कमायाकचसंसारःकग्रीति्विरतिः 
कवा ॥ क्वजविः क्वचतहद्यसवदात 
मदस्यमे ॥ ११॥ 
पदच्छेदः ॥+ 
क. माया क च संसारम्क भ्रीतिः 
विरतिः क्वा क जविःक्र्च ततव द्य 
सर्वदा विमसर्ुस्यमे॥ , “ 
अन्प्रयः ` शब्दा | अन्वयः शब्दाः 


सर्वदा = सर्वदा  च=जओरः ` 
पिमलस्य = निभैल |: क कां 
` मे = मुमको ससारः = सैसारहे 
क कहां |, क्र = करटा 


माया = मायाहै ।. ओ तिदे 


¢^“ 


५९८ ` अवक्र सटीक 1 


वा = ओर जीवः जीव दै 
छ = कदा च = ओर 
. विरतिः = विरति है क = कटां 
क कहां । तद्रह्य = वह्‌ व्यै 
मावार्थं ॥ 


हे गुरो ! सैककारु विमरू उपाधि से श्रून्य जी 
ओ द्र तिस मेरेम माया कहां है ओर माया के अभाव 
होने से माया का काय जगत्‌ मेरे मे कहां है वह भी 
तीन कालमे मेरेमे नहीं है ओर ग्रीति तथा ्रैरते भी 
:मेरेमे नही है ओर जीव तथा बह्यमाव भी भेरेमे नहीं 
है क्योकि दोनो माया अवरिद्यारूपी उपाधयो करके 
ही कहेजाते ह जब किं कोड भी उपाधि वास्तव से 
नदह तब जीवभाव ओर हदवरभाव भी कहना नहीं 
बनता ॥ ११॥ 
मूलम्‌ ॥ | 
चवप्ररत्तिनिक्तिवाक्वसुक्तिःक्वच 
बन्धनम्‌ ॥ कूटस्थनि्विभागस्यस्वस्थ 
स्यममस्वद्‌ा ५१२५ 


वीसवां अध्याय । ५४६ 
पदच्डेदः॥ 
क्र प्रत्तिः निखत्तिः वा क मुक्किः क्र 
च बन्धनम्‌ कूटस्थनितिंभागस्य स्व- 
स्थस्य मम सवदा ॥ 
अन्वयः शब्दार्थं | अन्वयः शब्दार्थ 


सर्वदा = सवेदा क = कहां 
सस्थस्य = स्थिरं निश्त्तिः = निद्त्तिहै 
दूरस्थ ष । 
5 (~ च = 
कूटस्थनि _ (ओर वि- ओर 


विभागस्य" भागरहित| क = कहां . 
मम = युको |. क्तः = मुङ्किदै . . 


- ककरा च = ओर 
अवृत्तिः = पर्ति | क = कहां . 
वा= अथवा । बन्धनम्‌ = बन्धै 
भावार्थं ॥ 


 चरूटस्थ विभाग से रहित किया सेरहित जोम 
तिस मेरे भदेत्ति कहां है ओर निडत्ति काह खक्ति 
रह है ओर बन्ध कहां ह अथीत्‌ यं स निनिकेर 
आत्मामं कभी भी. नदी बनलक्ते है ॥१२॥ ` 


५५० -अषटावकर सीक्‌ | 
म्म्‌ \ 
कोपदेशःच्ववाशासंक्वांशं ८५०२५ 
वसवः \" क्व चास्तषुस्पाथावानिरं 
पाेःशिवस्यमे ॥ १२१ 
पदच्छेदः ।! 
क्र उपदेशः क वा शङ्खम्‌ क शिष्यः 


कचा गरुःक च अस्तिप्रुषाधः वा. 
निरूपाधेः शिवस्यसे ॥ 


अन्यः शब्दाथं ¦ अन्वयः शब्दाध 


विरूपः = उपाधिर्‌ छ नकुं 
ति शाखम्‌ = शाख 
शिवस्य = कल्याएर्- क कहां ` 


` _ प्र | शिष्यः = शिष्ये 
, मे = मुभ्को | च = ओरं 
| 
| 


छ = क्‌ वा = अधवा 
उपदेशः = उपदेश कहां 
वा = अथा गुरुः = रुरुदे 


ˆ वीसवां अध्यायं १५६ 
. च =ओर | परषा्थः=मोक्ष 
क =कहां । अस्ति=. 
| , भावार्थं ॥ | 
रिवरूप यने कल्याणरूप उपाधि से रहित जो 
में ह तिस मेरे छिये उपदेशा कहांहं क्योकि उपदेश 
जो होताहै अपने से भिन्न को होताहै सो अपने से 
भिन्न तो को$ भी नहीं है इसवास्ते शाखरगुसरूपी 
उपदेदा कमी नहीं है ओर शिष्यभावर त॒था युरुभाव 
गी नहीं है क्योकि ये सव्र भी भेद को. लेकरके. ही 
हेति हैँ ॥ ३॥ मूलम्‌ ॥ । 
क्वचास्तिक्वचवानास्तिक्वास्तिचे 
कक्वचहयम्‌ ॥ बहुनात्राकञयुक्त्नवक्छच्‌ 
्नात्तेष्टुतमम ॥ १४॥ 
च्यद्‌ः॥ 
कछ्रच्य अस्तकचवान आस्तक 
अर्ति च एकम्‌ क च दयम्‌ बहुना अंतर 
किम उक्तेन किचित्‌ न उत्ति्ते मम ॥ 
अन्वयः शब्दार्थं | अन्यः - शब्दां 
-क = कहां -.“ । ` असि = अस्तिदै 


५५२ ^ ^~ अषप सदीक) 


च =अौरं । अग्र = इस रपे 
| बहुन = वहन 
नास्ति = नास्िहै कहने मे 
च=ओर |` किम्‌ = क्यारयोः 
ङ्क जनह 
एकम्‌ = पक | _ मम = भूक 
जसति =है | किचित्‌ = कास्तु 
च्‌ = ओर | , न्‌= नही 
ड कटां (- उत्तिष्ठत = प्रकाश 
दयम्‌ दोहै ¦ करते 
भावार्थं 


ओर मेरेमे अस्ति याने है मौर नास्ति याने नह, 

यह. मी स्फुरण न्ह सचेत है क्योकि अस्स्यर्व 
अपेक्षा से अस्तिन्यवहार होता हे ओर सत्यकी अप 
क्षा स नास्तन्यवहार होता है सो भरे म व्यवहूः. 
के जभावसे दोनो नहीं हैन कपना है न दत- 
पना है वहत कथन करने से क्या भयोजन है चे 
तन्यस्वरूम म ङु भी नहीं बनल है ॥ १४ ॥ 

इ-अिवानूजालिमिहक्ृताष्टवक्तगीतामापा 

- यीकर्थ्िनेहपुकतिचिठदैशाकंनावि 
तिके्रकरछैसमाप्म्‌ ॥ २० ॥ 





कन्द भी दूटने नहीं पाया जर र्टोकके जानने के छ्यि संक भी 
लमाद्िर्है किश्चम ने पड़े सक्षरटैपके बहुत पुष्ट हैअनवी 
वार बड़ी होशियारी से छपी गई दहै ॥ 
तथा पच्राुभा क्री° १५.) 

विदित हौ कि यह पुत्रानुमा बदमीकीयरामायण जो किं अब 
की वार माखिकमतवा ने छपाकर मुद्वितकी है वह वहुतही अनुपम 
होकर संदरीनीय है कि जिसका भाषानुबाद धनाबडीप्रामनिवासि 
रामचरणेोपासि पण्डित मदेरादत्त ने किया च जिसका संशोधन मी 
सखछतप्रतिते उननाम प्रदेशान्तगत गुण्डाप्रामनिवासि पण्डित सूर्वदीन 
जीने किय इसमे प्रलेक देको का अर्थ अन्वयरीति से कहागया 
च प्रयिका पदौ ब अक्षसेका जैसा अथै होना चाहिये था वैसाही 
हुभदि यपि भम्ब आदि नगरम इसके बहुत से सनुबादं हु रै 
ते। भी चद इसके समान नही हसक है क्योकि उक्तनगरोके छपेहुए 
अनुवादो म कीर अन्वय रीतिसे अथे मिकता व कहीं ९ मनमाना 
देख पड़ता है इस भेदको विद्रान्लेगही सम्चसक्तेः दै इस हमारे 
अनुबाद भे शुद्धता, छप, रशना, कायज आदि बडी साई 
ढे साथ मे ह इसकी सरक दिन्दी भाषा सवैदेशवासियो के समद 
' भर जास्ती ह जिसकी भूमिका सकर्जनतोषिका, बनी है जिसके 
अयिक सग का सूचीपत्र भी वहुतही उत्तम र्चाया है केव इसी 
सेह स्ैसाधारण जन रामायणकी पारायण वाच सक्त है--दसकी 
उमता ॐेखनी से बाहर हे जह श्राहकगणो .1. इसके, खरीदने भं 
त्रिरम्ब मत्त करो क्योकि विम्ब होने म सिवाय पञ्िताने के जर 
ऊ हाय नही लगता है भादा है कि समे मृहाशायजन अवदयही 
इसको देदेगे ओर इसकी एक९ प्रति खरीदकर जपने रको सुो- 
भित कणि अम्र किमधिकं बहुङञेष्विच्यम्‌.॥ 


खरित्खागर मापा क्री ३) 
हिन्दी भाया के परमहितैपी मागीवर्वशावतंस मंसीनवटक्रि्ोर्‌ 
( सी, आई, ई ) ने विद्वानों के मुख ते इस कथा सरित्सागर नाम 
अन्थरतकी प्रशंसा तथा सदुपदेश भरी अत्यन्त मनोहर कथाओं 
को सुनकर सपनी सातृभापा हिन्दी का नौख वदन के लिये हन 
छोगो को यथोचित धनदेकर इसका अनुवाद कस्वाया इस अनुवाद 
मै हमरो ने यथाराक्ति यदह उद्योग किमा हैक र्टोक के किसी 
शब्द का अथै न रहने पुत्रे ओर यथास्य भापाका प्रबन्ध भी न 
विगड़ने पवे इस मे जहां २ नीति के इ्टोक आग्ये है वह सी. 
अनुघाद्‌ सहित कोटक म स्खिदियि गये द) 

~ हमरोग भारा केमते कि जैसे इस म्रन्थ की कथा के 
आयौ को छेकर संसछतके कविरयो ने नागानन्दकादम्बरी दित्तो- 
~ पदेश ॒मुद्रारक्सत तथा वेताङ्पचयिदात्िका आदि अनेक प्रन्य 
,. वनयं दै इसी ्रकार्‌ इस अनुवाद को देखकर हिन्दीमापा के -सु- 
ऊेखकगण मी इसकी कथाओं के आशयो को खेकरः अनेक नवीन 
म्रन्थं जनके अपनी मातृमापा के गौरव को वदूर्विगे हममे को 
, यहभी दद्‌ विवास है कि यदि इस यन्त्रा्याधिपतिकी आश्ञानुसार 
इस प्रन्थ की छोटी छोरी कथाओं को छेकर दो चार टेटे 
. भ्रन्थ वनवाकर पाठशाव्मसों के दसम नवम अष्टम तथा सप्तम 
आदि वगो के विदाधियो को पटने के स्यि नियत्त किये र्वतो 
उनको विना प्रयास के ही सदुपेदश का रभ होगा ओर इसखमयं 
येभ्रन्थ विदोप शुद्धता कै" साथ उम्दा दरूफ मे छपाहृजा तैयार 

हे मूल्य बहुतदी, न्यूने आदकेग विरुम्ब करने मे पछत्ैगे 1} 


मैनेजर अवध अखयार्‌ त्रिस्‌ 
लखनऊ हरत न 


